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भूमिका 


मेरी रुचि का प्राघार वेद विज्ञान" स्वर्गीय पण्डित मोतीलालजौ शास्त्री के लिवे हुए हिन्दी ग्रस्य 
ही है । इन ग्रन्थो का खण्ड-खण्ड पारायण करते-करते वैदिके शब्दो के श्रथ सममे रने लगे भ्नौर यह 
प्रनुभूति हई कि सवेसाधारण मे इनका प्रचारहो। स्वर्गीय पण्डित श्री मोतीलाल जी शास्त्रीने श्रपनी 
५१ वषे की भ्रत्पायु मे लगभग म्रस्सी हजार पृष्ठ लिख डाले जिनमे केवल दस हजार पृष्ठ ही श्रव्र तक 
प्रकाशित है । उन्हे तो स्वय श्री शास्वीनजी ही भ्रपने जीवन-कालमे प्रकाशित कर गए । इसके बाद इस 
विशाल वदिक वाडमय का कोई उपयोग ही नही हृश्रा 


पिद्धले एक वषं मे मैने राजस्थान पत्रिका मे विज्ञान-वार्ताके नाम से एक साप्ताहिक स्तम्भ 
लिखना चालू रखा) मैने पाठको के मानस पर इस स्तम्भ का गहन प्रभाव देखा भ्नौर श्रनुभव किया कि 
यह्‌ वेदिक कायं प्रधिकाधिक प्रकाश मे लाया जाए । मैने राजस्थान पत्रिका के प्रबन्धक मण्डल के सामने 
प्रस्ताव किया कि हिन्दी मे लिखितश्री शास्त्रीजी के ग्रन्थो का एक-एक करके प्रकाशन किया जाए । 
मुभे यह कहते हुए सवत्र प्रसन्नता है कि प्रबन्धकमण्डले ने बड़े उत्साहुकवद्धंक भाव से प्रस्ताव को स्वीकृति 
प्रदान की । स्वर्गीय पण्डित श्री मोतीलाल जी शास्वी के ज्येष्ठ पुत्र श्वी कृष्णचन्द्र शर्म्म ने सहषं सहयोग 
का हाथ बढाया ्रौर प्रकाशन का काम चालू हो गया) 


श्री शस्त्री जी ने म्रपने गुर, समीक्षा-चक्रवर्ती पण्डित मधुसुदन जी रोका की वज्ञानिक शली पर 
चार खण्डो मे श्राद्धविज्ञान का प्रणयन कियाथा) प्रथम प्रौर तृतीय खण्डका प्रकाशनतोवे स्वय केर 
गए थे । दह्ितीय एव चतुथं खण्ड प्रप्रकाशित रह गए । श्री कृष्णचन्द्र शर्मा के साथ परामशं करके हमने 
शेष दो खण्डो का प्रकाशन निश्चय किया, जिसका प्रमाण प्रस्तुत ग्रन्थकेखरूप मे जेविकविन्ञान की यह्‌ 
श्रेष्ठ रचनादहै जो पाठको के समक्ष प्रस्तुत है। 


यह्‌ सयोग की दही बातदहै कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी इसके यशस्वी लेखक पण्डिल मोतीलाल जी 
शास्त्री की पुण्य तिथि २० सितम्बर, १९८६ केसाथदहीहुश्राहै। मैश्राशा करता हूं किं पाठक इससे 
प्रवश्य ही लाभान्वित होगे । हमारी चेष्टा होगी किं शने शन. श्री शास्त्री जी के शेष ग्रन्थ भी प्रकाश 
मे म्रायेगे । श्राद्धविज्ञान का चतुथं खण्डप्रेसमे दियाजाचुकाहै। इस गुरुतर काये को सम्पन्न करनेमे 
डा० मदनगोपाल शर्म्मा ने उत्लेखनीय योगदान किया है जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र है डा० श्रीमती 
उभिला शर्म्म ने ग्रन्थ के सम्पादन मे महत्वपुणं योगदान दिया। शस्तीजी के सुपौत्र श्वी प्रदयुम्नकुमार 
शर्म्मां की देख-रेख मे प्रकाशन का कायं सुचारू रूपसे होसका। मै उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना 
चाहूगा । 


--कप्‌रचन्द (कुलिश 





।\ श्री ॥ 


समवंण 
दिवंगत-चन्द्रलोकस्थ-महानात्ममूति-स्वर्गीय- 
चितुःश्री वेदवाचस्पति चं० मोतीलालजी शास्त्री 
[ निधन-तिथि श्माश्विन श्रमावस्या, सम्बत्‌ २०१७ | 
की २६बीं पुण्य तिथि के ्रवसर पर 
श्राद्धकर्ता की ्रोर से श्वद्धापूवक 
सर्मापित 


--कष्चन््र शर्मा (्द्धकर्ता) 


| सर्वाधिकार सुरक्षित | 


मुद्रकः-- 

प्रह स्नकुमार श्म 

श्री बालचन्द्र यन्त्रालयः 
'“"मानवाश्नम', टोक रोड, 
जयपुर-302015 
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श्रादविज्ञानम्‌ 


"वितर" स्वरूपविज्ञानोपनलिषत्‌ 


द्ितीय काण्ड 


९ 


यः शास््रविधिमुत्सुज्य वत्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।) १) 
तस्माच्छास्ं प्रमाणं ते कार्य्याकाय्येव्यवस्थितो । 


लात्वा शास््रविधानोक्तं कम्मं कत्तुमिहाहंसि ।\२। 
-- गोता १६ भ्र । २३,.-- २४ श्लोक । 





1 | 
""यितर'"स्वरूपविज्ञालोपलिरि 
'प्रताणोपनिषत्‌ 
पथमा 


| १ | 


वेदोऽखिलो धम्मंमूलं स्मरतिशोले च तद्विदाम्‌ ॥ 
ग्राचारदचेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ।\१।। 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्धर्म्मो मनुना परिक तितः \। 
स॒ सर्वोऽभिहितो वेदे सवंज्ञानसयो हि सः ।\२। 
स्वं तु समवेक्ष्येदं निखिलं ज्ञानचक्षुषा \ 
शरुतिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधम्मं निविशेत वे \\३।। 
भरुतिस्मृत्युदितं धम्मेमनुतिष्ठन्‌ हि मानवः ॥ 
इह॒ कीत्तिमवाप्नोति प्रेत्यचानुत्तमं सुखम्‌ ।\४॥। 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धम्मेशास्तरं तु वं स्मृतिः ।। 
ते सर्वर्थिष्वमीमास्ये ताभ्यां धर्म्मो हि निबंभो ।\५॥ 
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद्‌हिजः ॥ 


स साधुभिबंहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ।\६।। 
(मनु २श्र° \ ६-११ श्लोक) 


॥ 
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क्रनन्त काल से भञ्छावात कै प्रबल भोको को सहती हुई भ्रायंजाति किस बल के ्राघार पर 

ग्राज तक स्थिर रह सकी ? कराल कालके कुटिल विक्षेपो का 

ग्राषप्रजा की शास्त्रनिष्ठा-- उपहास करती हृरई--्रायंसम्यता, ्रायंसस्छृति किस महाशक्ति के 

म्राधार प्रर भ्राज तक श्रपना स्वरूप सुरक्षित रख सकी ? जर्हांका 

मौलिक साहित्य सरस्वती के ्रन्यतम शत्रू, कला के निकृष्टतम घातक नरराक्षसो के हम्मामोको गरम 

रखने के लिए महीनो तक ईधन के काममेश्राता हुमा भी किस श्रमृत-सञ्जीवनी से प्राज तक जीवित 

दशामे हमे उपलब्ध हो रहा है ? इत्यादि उद्व गकर प्रश्नो के उत्तर है--शास्त्रनिष्ठा ! श्राप्त वचन पर 
पुणे विश्वास ! ] ऋषियों कौ वाणी परं श्रनम्य द्धा ! ! ) 

क्ति एव तकंवाद उसी सीमा तक उपयोगी बना रहता है, जर्हां तक किं प्रत्यक्षवाद का सम्बन्ध 

है । प्रत्यक्षातीत विषयो मे श्रशास्त्रीय-निरथेक शुष्क तकंवाद 

भ्रमाश' शब्दमीमांसा-- कथमपि सफल नही हो सकता--^तर्काप्रतिष्ठानात्‌' । परोक्षतत्त्वो 

के सत्यासत्य का निणेय परोक्षद्रष्टा महषियो के वचनपरही 

ग्रवलम्बित है। उन्होने ्रपनी भ्रा्यद्ष्टि से जिन तत्त्वो का साक्नातुकार किया है, उन तत्त्वो को शब्द 

दवारा हमारे कान मे पहुंचाने वाला शास्त्र ही वेदशास्त्र है । यही हमारी विषय-सिद्धि के लिए इतरप्रमा- 

रानपेक्ष स्वत प्रमाण है। जिस तत्त्व के प्राधार पर हमारा श्रात्मा लक्षीभूत विषय कौ सत्यताका 

कारण बन जाता है, दूसरे शब्दो मे जो तत्तव प्रमेय ( विषय ) सम्बन्धिनी प्रमा (ज्ञान) का जनक बन 


जाता है, विषय-सिद्धि का हेतु बन जाता है, वही तत्त्व विशेष--“श्रमाजनकं प्रसारम्‌” इस निवं चन के 
१ २ ३ ४ 
गरनुसार श्रमाण' नाम से व्यवहृत होता है । यह श्रमाण' तत्त्व प्रत्यक्ष श्रनुमान उपमान शब्द--भेद 


से प्रधानतया चार भागोमे ( दशंन मतानुसार ) विभक्त माना गयादहै। इन चरौरो प्रमाणो मे प्रत्यक्ष 
प्रमाणा ही इतर तीनो प्रमाणो का मूलाधार दहै। विकज्ञान-परिभाषा के ब्रनुसार इन चारो प्रमाणो का 
प्रत्यक्ष-श्रनुमान, इन दो प्रमाणोमे ही अन्तरभावि है । दष्टि-प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है, एव 
युक्ति प्रमाण को श्रनुमान प्रमाण कहा जाता है । यह दष्ट एव युक्ति, दोनो ही शब्द-प्रशब्द भेदसे दो 
भागो मे विभक्तहै) फलतः दोक्रे चारप्रमाणदह्ये जति है। चम्मचक्षूश्रो (रलो) से जो देखा जाता 
है, वह “श्रशाब्दीहष्टि” है, एव बिना किसी प्रमाण को आ्राधार बनाए प्रयुक्त होने वाला विशुद्ध तकवाद 
श्रशाब्दीयुक्ति' है । चक्षुर ष्टिमूला श्रशाब्दी दष्ट ही. श्रत्यक्ष-प्रमाख' है, एव विशुद्ध तकमूला प्रशाब्दी 
युक्ति ही अनुमान-प्रमाणः है । यथाजात साधारण मनुष्यो के लौकिक व्यवहार प्राय इन्दी दोनो प्रमाणो 
पर श्रवलम्बित हैँ । दूसरे शब्दो मे लौकिक मनुष्य प्रत्यक्ष शब्द से आंखो देखे का, एव श्रनुमान शब्द से 
तकेवादका ही ग्रहण किया करते है \ 
विज्ञान चष्टिसेजो देखा जाता है, वह्‌ !शाब्दीहष्टि' है, एव शाब्दी दृष्टि का अनुगमन करने 
वाला तकंवाद "शाब्दीयुक्ति' है । दूसरे शब्दो मे इन्दे शास्त्रीय 
शाब्दी-हष्टि, युक्ति हष्टि"--एव 'शास्त्रीय-युक्तिः इन नामो से भी व्यवहूत क्याजा 
सकता है शास्त्रीय उष्टि श्रत्यक्ष-प्रमार' है, एव शास्त्रीय युक्ति 
श्यनुमान-प्रमार' है । प्रत्यक्ष प्रमाण का ष्टाथं से सम्बन्ध है, एव श्रनुमान प्रमाण का श्रूताथं से सम्बन्ध 


+ 
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॥ 





है । क्रिसी भी विषय को देख कर कहना इष्टि है, एवं किसी विषय को सुन कर कहना श्रुति । इष्टि को 
श्रुति कहा जाता है, एव श्रुति को स्मृति कहा जाता है । 


तात्पय्यं यह्‌ है कि, जिन अ्रलौकिक इन्द्रियातीत विषयो का हम श्रपने चम्मंचक्षुभ्नो से प्रत्यक्ष 
करनेमे सवंथा श्रसमथं रहते है, तप प्रभाव से विशुद्धान्त करणमना महषिगण उसी परोक्ष श्रथं का 
प्रपनी विज्ञान दष्ट से साक्षातुकार कर लेते है। यही विन्ञानदष्टि ““दिव्यहष्टि” दिव्यचक्षु' “योगप्रत्यक्ष'' 
“ग्राषहष्टि” “श्राषेचक्षु" इत्यादि विविध नामोसे प्रसिद्धहूरईदै। इसीद्ष्टिका निरूपण करते हए 
ग्रभियुक्त कहते है- 


प्रनागतमतीतञ्च वत्तमानमतीन्द्रियम्‌ ।। 
विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः ।\१।। 
भ्राविभूतप्रकाशानामनभिप्लुतचेतसाम्‌ ।। 
ग्रतीतानागतन्ञानं भ्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥\२\। 
श्रती न््रियानसवेद्यान्‌ पश्यन्त्या्षेण चक्षुषा ।। 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ।\२।। 


जा तत्त्व जैसा है, उसे वेसा ही समना 'सत्यभावः' है, विपरीत समभना ग्रसत्यभाव' है । दूसरे 

शब्दो मे जिसकी सत्ता हो, उसी की भाति (ज्ञान) होना सत्य है, 

स्वतः-परत-प्रसाण्यवाद-- यही “प्रमा” ज्ञान है । सत्यज्ञान को ही श्रषाज्ञान' कहा जाता है। 

सत्ता किसी श्रन्य की है, ज्ञान श्रन्यकिसीकाहो रहो है, यह्‌ रस्ति 

भाति का पाथंक्य श्रसत्यज्ञान है । “यथारस्ति-तथा प्रतिपत्तिः" ही प्रमा है । जिसके ्राधार पर “सत्य 

लक्ष” इस प्रभाज्ञान का उदय होता है, वही प्रमाजनक बनता हु्रा प्रमा" कहलाया है । इस वज्ञानिक 

लक्षण .के प्रनुसार प्रथमत प्रत्यक्ष-शब्द-श्रनुमान ये तीन प्रमणहो जति) इन तीनोमे मरनुमान रौर 

शब्दध्रमारण प्रत्यक्षप्रमाण को मूलमे रख कर प्रमाणा बनतेहै, अत इन दोनोको हम परत प्रमारणः 

मानने के लिए तय्यार है) इतर प्रत्यक्षप्रमाण किसी अनन्य प्रमाण कौ श्रपेक्षा न रखता हु्रा स्वतः- 
प्रमार' नाम से प्रसिद्धदै। 


चक्षुरिन्द्रिय मे प्रकृति ने सत्य सत्त्व प्रतिष्ठित क्ियादहै। कारण इसका यहीदहै कि चक्षूरिन्द्िय 
का (साथ ही 'विज्ञानचक्षु' नाम से प्रसिद्ध बुद्धिका भी) निर्माण सत्यभावपन्न# सूय्येसेहुभ्रारै) एव 
प्रत्यक्ष का सम्बन्ध चक्षसेहीरहै।! प्रतएव चक्षुषा उष्ट प्रत्यक्ष तत्त्व को हम प्रवश्य ही सवेथा “सत्य' 


#““तंदयं तत्‌-सत्य, श्रसौ स भ्रादित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुष "' ।--शतपथ ब्रा० १४।८।३। 


| ५ 
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कहने के लिए तेय्यारदहै। यही कारण है कि यदि हमारे समीप किसी विषय की सूचना देते हुए दो मनुष्य 
ग्राकर पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से--“भिने एेसः देखा है, जैने एेसा सुना है" यह कहते है, तो जो मनुष्य “भने 
एेसा देखा है" यह्‌ कहता है, उमी पर हमारा विश्वास होता हैँ । फलतः चक्ष्‌. का सत्यत्त्व सिद्ध हौ जाता 
है । इसी सत्यभाव का स्पष्टीकरण करती हई श्रूति कहती है-- 


^ (१) -- “सत्यं दीक्षा । तस्माहीक्ितेन सत्यमेव वदितव्यम्‌ । श्रथो 
खल्वाहुः--कोऽहंति मनुष्यः सवं सत्यं वदितुम्‌ । सत्यसं हिता वे देवाः, श्रन्‌त- 
संहिता वं मनुष्याः । विचक्षणवतीं वाचं वदेत्‌ । चक्षुवं विचक्षणम्‌ । वि ह्य नेन 
पश्यति । एतद्ध व मनुष्येषु सत्यं निहितं-यच्वक्षुः \! तस्मादाचक्षारमाहुः-- 
ग्रदराक्‌ इति । स यदि-श्रदशेम्‌' इत्याह, अ्रथास्य श्रहुघति । यच स्वयं पदरयति 
(तदा) न बहुना चनान्येषां श्रहधाति'"- रेतरेय ब्रा २।१।६ 


(२) --“सत्यं वे चक्षुः । सत्यं हि वे चक्षुः- तस्माद्यदिदानीं हौ विबद- 
मानावेयातां--'श्रहमदशंम्‌,-- प्रहुमश्नौषम्‌' इति, य एव ब्रयात्‌--श्रहमदशम्‌' 
इति, तस्मा (तस्मे) एव श्रहुध्यास' ।--शतपथ ब्ा० १।२।१।२७ 


# ( १)---“ सत्य दीक्षा है । इसलिए ( यज्ञ मे ) दीक्षित ( यजमान ) से सत्य ही प्रयुक्त होना 
चादिए (दीक्षित को ददीक्षा' की रक्नाके लिए सत्यभायण ही करना चाहिए) । इस सम्बन्ध मे वज्ञानिक 
कहते है (प्रश्न करते है) कि--कौन मनुष्य सव्मिना सत्य बोल सकता है (ब्र्थात्‌ मनुष्य जब सत्य- 
भाषण मे प्रसमथंरहै, तो इसे यह प्रसम्भव प्रादेश किस प्राधार पर दिया गया?) । देवता ही निश्रयेन 
सत्यसदहित (सत्यमर्य्यादा से मर्य्यपदित) है, (उधर) मनुष्य (तो) भ्रसत्यसहित है (रेसी दशा मे उक्त 
ग्रादेश काक्या श्रयं है? प्रश्न का समाधान करती हई श्रुति कहती है, वह्‌ दीक्षित यजमान) विचक्षणबती 
(भ्रखो देखी) वाणी बोले चक्षुरिन्द्रिय ही विचक्षण है। दसी (चक्ष्‌) से मनुष्य देखता है । मानव मे 
( प्रकृति कीश्रोर से ) यही वह्‌ सत्य प्रतिष्टित हुभ्राहै,जोकि चक्ष्‌ है। इसीलिए श्रांखो देखी बात 
कहने वाले मानव के भ्रति यह कहा जाता है कि-- रमक ने वास्तव मे ठीक कहा है!" (यह्‌ नियमहै कि 
किसी विषय का प्रतिपादन करने वाला मानव) यदि यह्‌ कहता है कि भने देख लिया है" (देख कर एसा 
कह रहा हूं) तो इस मानव पर लोग विश्वास करतेतेहै। यदि क्रोई मानव स्मय ग्रमुक विषय का 
सा त्कार करलेतादहै तो (ग्रपने इस प्रत्यक्षज्ञान की तुलना मे) यह श्रन्थ श्रनेक मानवो के (स्वदष्ट 
से विरुद) सुने हुए विषय पर विश्वास नही करता 1" 


(२)---“सत्य निश्चयेन चक्ष्‌, है । सत्य निश्चय ही तो चक्ष्‌ है। यही कारण है कि, ने ेसा 
देखा है' “मैने एसा सुना है" इस प्रकार परस्पर विवाद करते हृए उपस्थित मानवो मे से जो मानव-- 
मै प्सादेलाहै' कहता है, उसी पर हम विश्वास करते 9 + 


॥. 
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प्रत्यक्ष-प्रमाणरूपा यह्‌ ष्टि चम्मे-विक्ञान मभेद से दो भागो मे विभक्त दहै! चम्संचक्षु सवं- 
साधारण है, विज्ञानचध्‌ योगसाध्या होने से योगज है । यह्‌ इष्टि 
प्रध्यक्षप्रमारण के दो विवत्त- तपस्वी महरषियोमे तप.प्रभाव से उदित होती है, श्रतएव इसे 
“श्राषंहृष्टि"” कहते है, जसा कि पूवंमे कहा जा चुका है । साघा- 
रणं लौकिक विषयो के सम्बन्धं मे चम्मंचक्षु -सम्बन्धी परत्यक्षप्रमाण का श्रधिक महतत्वहै। जो मूढधी 
पारलौकिक विषयो के सम्बन्धमे भी इसी दृष्टि को प्रधानं मानते हुए, चम्मेचक्षु से उनका साक्षात्‌कार 
करनैः मे श्रसमथं होते हुए उनकी सत्यता मे सन्देह करने लगते है, एेपसे लौकिक विशुद्ध चाश्चुष प्रत्यक्षवादी 
ही नास्तिक-चार्वाकि कहलाए दै--“श्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः" । उधर बुद्धिमान्‌ मनुष्य लौकिक विषयो के 
सम्बन्ध मे जहां चम्मेचक्षुः-सम्बन्धी प्रत्यक्ष काभ्रादर करते है, वहीं पारलौकिक अतीन्द्रिय विषयो के 
सम्बन्ध मे श्राषेचक्षुष्मन्त महूषियो के ्राषेप्रत्यक्ष काही समादरक्ररतेदै। दोनो प्रव्यक्त लौकिकवैदिक 
भेदसे सुव्यवस्थितहै। इसी रहस्य को लक्ष्यमे रख कर “इन्द्रियाथंसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्य- 
मग्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌” (न्या° सू० १।१४) प्रत्यक्ष का यह्‌ लक्षण करते हए भ्राचायं 
तन्मूलक शब्दप्रमाण का दिग्‌दशंन कराते हुए--श्राप्तोपदेशः शब्दः, स द्विविध , हष्टाऽहष्टा्थेत्वात्‌" 
(१।१।७-८) यह सिद्धान्त स्थापित करते है । उक्त दोनो प्रत्यक्षो को सूत्रकाराभिमत बतलाते हुए 
भाष्यकार कहते है- 


““्राप्तः खलु साक्षात्‌कृतधघरम्मा, यथाष्टस्या्थेस्य चिख्यापयिषयः प्रयुक्त 
उपदेष्टा । साक्षात्‌कररमथेस्याप्तिः, तया प्रवत्तेते इत्याप्तः । ऋष्याय्येम्तेच्छानां 
समानं लक्षम्‌ । तथा च सर्वेषां व्यवहाराः प्रवर्तन्ते ! एवमेभिः प्रमाणेदेव- 
मनुष्यत्तिरश्चां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते नातोऽन्यथा--इति । + 1-यस्येह चदयतेऽथः, 
स॑ दष्टार्थः । यस्यामुत्र प्रतीयते, सोऽखष्टाथः । एवसुषिलो किकवाक्यानां विभाग 
इति । किमथं प्रुनरिद्मुच्यते ? स न मन्येत-खष्टाथं एवाप्तोपदेशः प्रमाणम्‌- 
ग्रयंघ्यावयारणत्‌-इति । श्रहब्टार्थोऽपि प्रनाख-श्रथस्यानुमानात्‌-इ ति” ! 

| (वात्स्यायनभाष्य १।१।७-८) 


भाष्यकार का श्रभिप्राययहीदहैकिजो व्यक्ति श्रपने चम्मंचश्चु से लौकिक विषय का साक्षातुकार 
कर, जैसा उसने स्वयं देखा है, ठीक वसा ही कहने की इच्छा रखता हुभ्रा वह॒ “श्रप्त'” केहलाता है । 
चाहे चरम्म॑चक्षु मे लौकिक विषय पर पहंचा हो, भ्रथवा श्राषेचक्षु से ्रलौक्रिक विपय पर पहुंचा हो । 
उभयथा विषय का साक्षातुकार ही श्राप्ति है, ठीक निशाने पर पर्ुच जाना ही श्राप्ति दहै वह्‌ उपदेष्टा 
इस अ्राप्तिभाव कोलेकर ही हमे उपदेश देने के लिए प्रत्त हुभ्रा है, श्रतएव वेह “श्राप्त'' कहलाता है । 
ग्रपने-श्रपने प्रत्यक्ष-परोक्ष विपयो की श्राप्ति के सम्बन्ध से ऋषि-श्राय्य-म्लेच्छ, सब स्वस्व स्थानमे 
ग्राप्त है। इन्दी ्राप्तो के उपदेश से लौकिक वेदिक सब व्यवहारो का सञ्चालन होतार) 


| ७ | 
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इन्ही दोनो ब्राप्तिये का मरौर भी भ्रधिक स्पष्टीकरण करते हुए श्रगे जाकर भाष्यक्रार कहते हँ 

कि जिस श्राप्तवाक्य का प्रतिपाद्य विपय चम्मंचक्षु से देखा जा सकता है, वह्‌ 

शव्वप्रामाण्यवाद-- वात्य इस चम्मंचक्षु से इष्ट प्रथं का साधक बनता हुभ्रा “हृष्टाथे” है \ एव 

जिस वाक्य के ्रथं कासम्बन्ध यहांनहो कर परलोक मे होता है, वह्‌ वाक्य 

“'्रहष्टाथ"" है । इस प्रकार प्ररष्टाथं-सम्बत्वी ऋषिवाक््ो का, एव रष्टाथसम्बन्धी लौकिक वाक्यो का 

विभाग करर लेना चाहिए । “श्राप्तोपदेश शब्द.” केवल उतना ही कहु देनेसे इष्टाय की तो प्रामाणिकता 

सिद्ध हो जाती, कारण वर्ह उपदिष्ट म्रथं ग्रंखौ के सामने रहता है, फलत- उस पर विश्वास होनां 

सुगम है । परन्तु ग्रदष्टाथं को प्रसाणन माना जाना। अपेक्षित इसकी भी प्रामाणिकता है) कारणु, 
यह श्रथ प्रत्यक्षाधार परं प्रतिष्ठित होता हस्रा अनुमानम्रूलक है । 


परीक्षक महू्षि अपनी ब्रपिष्टि से पहिले स्वय उस व्रिपयका साक्षातुकार करताद्ैः अ्नःतर 
श्रपने इष्ट श्रथ (प्रत्यक्षीकृत विषय) का शब्दोपदेश के द्वारा भ्रस्मदादि के लिए प्रयुक्त करता है)! श्रपना 
देखा हुभ्रा प्रत्यक्षाथं वह्‌ अ्रपने मूख से ही शब्द द्वारा (स्वप्रत्यक्षानुभव को शब्दरूप मे परिणत कर) कहना 
है । द्रष्टा परीक्षक का यह शब्द, दष्ट का अ्रनुसरण रखता हुभ्रा हमारे लिए “श्‌. ति" बन ज्ञाता! हम 
उससे वही सुनते है, जिसका हमने प्रत्यक्ष किया है । दूसरे शब्दो मे उसके लिएजोच्ष्टिहै, वही हमारे 
लिए शब्दरूपमयी श्रूति है । इसी उपदेश-परम्परा को लक्ष्य मे रख कर अ्रभियुक्त कहते ह-- 


““साक्षातकृतधम्म्मण ऋषयो बभूवुः \ ते श्रसाक्नात्‌कृतधम्मंभ्योऽवरेम्य 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः-देवींवाचमुदचासमिति"' ! यास्कनिरुक्त !१२०।२ 


द्रष्टा के मूख से निकला हूुश्रा शब्द द्रष्टा की दृष्टि (प्रत्यक्ष ष्ट श्रथ) को ही श्रपना विषय 
बनाता है, उधर शब्द प्रौर ्रथं का तादात्म्य मानागयाहै। इसी ्राधार पर हम इस दष्टि-(प्रत्यक्ष) 
कोहीश्रुति कहू सकते है । प्रकारान्तर से यो समभिए कि, यदि हमे यह्‌ विदित हौ जाता है कि “यहु शब्द 
द्रष्टा का कंहाहुश्राहै" तो इस प्रत्यभिज्ञा के प्रव्यवहितोत्तर कालमेही इस शब्द पर हमारा विश्वास 
हो जातादहै, उस समयमे हमे अ्नन्य पमण को प्रावश्यकता नही रहती! भ्पितु द्रष्टाके इस शब्दसे 
हो चिना किसी विप्रतिपत्ति के उस शब्दके द्वारा प्रतिपाद भ्रं को प्रत्यक्षवत्‌ सुनते है। अ्रतएव द्रष्टा 
का यह्‌ शब्द “शन्‌ ति" के नाम से व्यवहृत होता है। यह्‌ भ्रति प्रत्यक्ष स्थानीया होती हुई इतर की ्रपेक्षा 
नही रखती, ्रतएव भीमासा ने इसका “निरपेक्नोरव भर्‌. ति." यह्‌ लक्षण कियाहै। हाँ तो निष्कषे यह्‌ 
निक्लाकि, हम जो शब्द द्रष्टा के मुख से सुनतेरै, वह हमारेसे श्रुत होने के करण “ति कहूलाता 
हुभ्रा भी स्वय द्रष्टा को श्रपे्षासे (शब्दाथमिदन्प्रवस्था से) साक्षात्‌ हृष्टि (प्रत्यक्ष) होता हृश्रा, साथही 
मे हमारे भ्रात्मा मे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वासीत्पत्ति का कारण बनता हूुश्रा व्यवहार के लिए शब्दप्रमाण कह्‌- 
लाता हृश्रा भी वस्तुत "भ्रव्यक्षप्रभण' हीदहै। द्रष्टा का प्रत्यक्ष ही उसका वाक्य है) फलतः प्रत्यक्ष 
ग्रथ, एव तदभिन्न शब्द दोनो एक वस्तु बन जाती है । “श्रृत्ति" ही वेद है । यही शाब्दीरष्टि किवा शब्द 
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प्रमाण हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण होता हुभ्रा, इतर प्रमाणो की अ्रपेक्षान रखता हृश्रा स्वतः-प्रमाणदै। 
वेदशास्त्र की स्वत प्रामाणिकता मे भ्रायंजाति को न कभी सन्देह हश्रा, न होगा । जिस प्रकार घटप्रत्यक्ष 
से हम घटपदाथ पर विना किसी सन्देह के विश्वास कर लेते है, एवमेव-वेद के शब्द-श्रवण मात्रसे 
तच्छन्दवाच्य प्रथं पर हुम प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास करलेतेहि। मान लीजिए, किसीने श्रौत प्रथं को सुना, 
सुन कर उस श्वरोताने हमसे कहा, एेसी दशामे स्स श्रोताके वाक्यको हम श्रुति न कहकर “स्मृति' 
केगे । स्मृतिरूप शब्द श्रत भ्रथं को बतलता है, भ्रथेदष्टि का प्रतिपादन नही करता । इस शब्दसे 
श्रथेदष्टि का म्रनुमानमात्र लगाया जाताहै। श्रतएव स्मृतिप्रमारा को प्रत्यक्ष प्रमाणा न कहु कर हम 
श्रनुमानप्रमाण कटेगे । देखने वाले से सुना हुम्रा शब्द भ्रू तिहै, सुनने वाले से सुना हृश्रा शब्द स्मृति है । 
सुनने वाला यदि देखने वाले के बोले हुए शब्द के ग्राधार पर बोलता, तबतो परम्परया इसमे भी 
प्रामाणिकता त्रा जाती है । यदि वह द्रष्टा के शब्द के विरुद्ध बोलता हभ्रा कुल कहता है, तो उसका यह्‌ 
ग्रनुमान प्रमाण प्रत्यक्षल्प श्रौत प्रमाण से च्युत हूना अ्रपरमार बन जाता है। “विरोधेत्वनपेमं- 
स्यादसतिद्यनुमानम्‌” (ज ० दशंन) के अ्रनुसार श्रुतिविरुद्ध स्मृतिशब्द श्रशन्द बनता हुमा शब्दप्रमाण॒ की 
कोरि से बहिर्भूत हौ जाता है । इसी प्रभिप्राय से भगवान्‌ मनु कहते है-- 


या वेदवाहा स्मृतयोयाश्च काश्च कूष्टयः । 


सर्वास्तानिष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः \\ 
मनुः १२।६५। 


इस प्रकार पूवं सन्दभं से यह भली भाति सिद्ध होजाता है कि, प्रत्यक्ष-श्रनुमान-श॑ब्द पूर्वोक्त इन 

तीनो प्रमारणोमेसे जो तीसरा शब्दप्रमाण है, केवल उसीके प्रत्यक्ष; 

प्रमारचतुष्टयी- एव श्रनुमान भेदसे दो भेद होजति हँ! ^भ्‌ति' नामक शब्द द्रष्टा 

कीदष्टिसे अभिन्न होता हुश्रा प्रत्यक्षप्रमा है, एव स्मूतिरूप 

शब्द शब्दश्रूति को मूल बनाता हुम्रा, परतः प्रमाण कोटिमे प्रविष्ट होता हूना श्रनुमानप्रमाण' है । 

“श्रपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌' (ब्रह्मसूत्र ३।२।२४) इत्यादि-सूत्र-व्याख्यानावसर पर भगवत्पाद 

शङ्धुराचायं ने “प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌” का “भ्‌. तिस्मूतिभ्याम्‌”” यही प्रथं क्या दहै। श्रुति शाब्दीहष्टिरहै, 
स्मृति शाब्दीतकयुक्ति है, जसा कि प्रकरणके प्रारम्भमे कहा जा चुका है। 


यह्‌ तो ह्र प्र्यक्ष-ग्रनुमान-शन्द भेद भिन्न तीनो प्रमाणो मे से केवल शब्द प्रमाण परिचय का 
दिग्दशंन । श्रब प्रत्यक्ष, श्रनुमान, दो प्रमाण बच जाते है) बिना शब्द का चम्मं चक्षुसे सम्बन्ध रखने 
वाला लौकिके प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष दै, बिना शब्द का ही विशुद्ध तकंवाद (प्रत्यक्षमूलक) अनुमान है । चाक्षुष- 
ज्ञानरूपा रष्टि ब्रणाब्दी चष्ट ही लौकिक प्रत्यक्षप्रमाण है, शाब्दी युक्ति ही लौकिक श्रनुसानप्रमाणदहे। 
दस प्रकार शब्दप्रमाणके टं विध्यसे तीन के स्थानमे चारप्रमाणदहो जाते है। 


| € | 
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किकिकििकिकिककिकि कि ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


प्रत्यक्षम्‌--[ १--१-प्रत्यक्षम्‌--श्रशाब्दम्‌--दष्टि - स्वत प्रमाणम्‌ `) 
र + --लोकिके 


र तुमानम्‌-[ २--र-अनुमानम्‌-श्रशानब्दम्‌--युक्ति परत प्रमाणम्‌ ~ 


~-- # --~ 


र ˆ ३--१--प्रत्यक्षम्‌--शाब्दम्‌--श्रूति --स्वत प्रमाणम्‌ 5 
शन्दः---- +--वेदिके 


( ५--२-्रनुमानम्‌-शाब्दम्‌- स्मृति -परत.प्रमाणम्‌ 4 


(ˆ श-श्रुति--खष्टि दरष्टरवाक्षय श्रुति ) -प्रव्यक्षम्‌-शाब्दीदष्टि.-शास्त्रीय प्रत्यक्षम्‌ स्वतः प्रमाणम्‌ 
( २-स्मृति -श्रुतिः (्रोतुर्वाक्य स्मृति `) -परनुमानम्‌-शाब्दीयुक्ति -शास्त्रीयतकंवाद परत प्रमाणम्‌ 


रे~प्रत्यक्षम्‌-[ ३--दष्टि -(चाक्नृपप्रत्यक्ष दष्ट ) ्तयक्षम्‌-चाकषुषीरष्ट -लौकिकप्रत्यक्षम्‌-स्वतः प्रमाणम्‌ 
३-म्रनुमानम्‌-] ४--युक्ति--(तकंवादी-युक्ति )-प्रनुम।नम्‌-लौकिकीयुक्ति-विशुद्धतकवाद -परत. प्रमाणम्‌ 


चाक्षुषदष्टि से इष्ट भौतिक विश्व का सचालन किसी अ्रदए्य शक्ति के ्राघारपरहीहोरहाहै, 

यह निविवाद विषय है । वही ्रदश्य शक्ति, किवा शक्तिमान्‌ पुरुष 

वृद्धव्यवहार की प्रमारिक्ता-- “श्रन्तर्य्यामी"" नाम से प्रसिद्ध है! इस अन्तर्यामी शास्ता पुरुष का 
वह्‌ भ्रश्य लोक ही "परलोकः नाम से प्रसिद्धै ।\ परलोक ही इस 

लोक की प्रतिष्ठा है । जिन महापुरुष ने श्रुति स्मृति के द्वारा इस श्रदश्य जगत्‌ का स्वरूप हमारे. सामने 
रखने का श्रनुग्रह किया है, उसको अभिनिवेशमे पड कर हम उपेक्षावृृत्तिमे डाले, इससे बहृ कर 
हमारा ओर श्रित क्याहो सकता दहै। श्रवश्य ही ब्नारम-~परमात्म-परलोक-~ भ्रात्मगति-शाद्धकम्मं- 
इत्यादि इन्द्रियातीत विष्यो के सम्बन्ध मे हमें श्रुति स्मृति का भ्रनुगमन करन। चाहिए ! थोडी देर के लिए 
पारलौकिक विषयो को छोड दीजिए । बिना लौकिक शब्द प्रमारूप प्रत्यक्ष, एव युक्तिरूप प्रतरुमान 
प्रमाण के लौकिक व्यवहारो का भी सच्ालन नही हौ सकता । श्राप बाजार जति है, केवल बृद्धव्यवहार 
के ्राधार पर तत्तदभिलषित वस्तुग्रोंकाक्रय कररेतेहै। हम श्रापसे पूछते कि, क्या कभी श्रापने 


स्मृति स्वय शास्त्रीय तकंमूला है । उधर धम्मं स्परतिमूल है । प्रतएव धम्मेनिणय मे इस शास्त्रीय 
तकंको ही प्रधान माना है, जसा कि स्मृति कहती है-- 


श्राषं धर्मोपदेश च वेदशास्तराविरोधिना। 
यस्तकणानुसघत्ते स॒ धम्मं वेद नेतर 1 (मनु) 
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जौ-गेहु-उवं-मू ग-घृत~तन्दुल-ग्रादि ग्रन्नो कौ पूणं परीक्षा कर यह निश्चय करलियाहैकियहीजौहै, 
यही गेह है, यही उदं, मृग प्रादि है। यदि कभी परीक्षा नही की, तो फिर श्राप (बिना परीक्षाकिए ही) 
यह जौ है, यह गेह है, यह विश्वास किस प्राधारपरकरलेतेहै। साथहीमेम्रमूक श्रन्नमेप्रमुक गुण 
है, श्रमुक मे श्रमुक गुरा है--यह विश्वास कंसे कर कंठते है । एवमेव एक भिषग्‌वर श्रापको सोठ, मिर्च, 
पिप्पल के क्वाथ के लिए ग्रौषधपत्र (नुसखा) लिख देता है । ब्राप एक पन्सारी की दूकान पर जाते है । 
ग्राप यह जानते हैँ कि ज्ञानदष्टि से पन्सारी भ्रापके सामने श्रयोग्यहै, फिर भी केवल उसी के विश्वास 
पर उससे दी गई वस्तुश्रोको सोठ-मिर्चादि मान कर प्राप सन्तुष्टहौ जाते है क्या कभी भ्रापने इन 
ग्रौषधियो की परीक्षाकी थी । नही तो फिर क्यो विश्वास किया? इन सव प्रश्नो के समाधानके लिए 
सिवाय प्रत्यक्षकर्ता प्राचार्यो के शब्दोपदेश के श्रोपके पास दूसरा कोई समाधान नही दहै। ब्रृदढधव्यवहार, 
प्रत्यक्षकर््ता वृद्धो का शन्दादेश ही भ्राप के विश्वास के लिए पर्य्यप्त है। 


यदि दुर्भाग्यवश प्राप--““हम तो बिना परीक्षा किए, बिना प्रत्यक्ष किए बात नहीं मानते” इस 
दुराग्रह मे पड जायगे तो उन्नति कौ कथा दूर रहः जीवन ही सकट मे पड जायगा । बाध्य होकर श्रापको 
शब्दप्रमाए का आश्रय लेना पडगा । जिस प्रकार लौकिक दष्टाथं विषयो के सम्बन्ध मे भ्राप स्वय प्रत्यक्ष 
न करते हुए भी प्रत्यक्षकर््ता दृद्धो के शब्दादेश पर विश्वास करते हुए तत्तल्लौ किक व्यवहारो मे प्रवृत्त होते 
है, एवमेव भ्रापको श्रलौकिक भ्रदष्ाथं विषयो के सम्बन्ध मे स्वय उनका प्रत्यक्ष न करते हुए भी प्रत्यक्ष- 
कर्ता ऋषियो के शब्दादेशरूप श्र ति-स्मृति शास्त्र प्रामाण्य पर कभी श्रविश्वास नही करना चाहिए । 
यदि श्राप यह्‌ कहे कि, यदि हम चाहे तो चष्टर्थो का प्रत्यक्ष कर सकते है । हम कहेगे--यह हमारे लिए 
इष्टापत्ति है । भयस सेभ्राप क्या नही कर सकते । यदि विद्यालयोमे अ्रघ्ययन का परिश्रम कर श्राप 
श्रौषधियो कौ परीक्षा कर सक्ते है तो-सत्यभाषरग, ब्रह्मचये-्श्राहसा-वेदानुपालन-घ्रद्धा-उपनिषत्‌- 
श्रादि इन उपापो से चिरकाल की तपश्चर्यां से उत्पन्न योगजरष्टि से श्राप उन श्रलौकिक अरष्टार्थो का 
मी प्रत्यक्ष कर ही सक्तेहै। दोनो जगहे समान प्रष्न है, समान समाधानरहै। हाँ, एकमात्र दुराग्रह की 
चिकित्सान इ्तलोकमेरहै, न परलोक मे है--“नतु प्रतिनिविष्टमू्खंजनचित्तमाराधयेत्‌” । 


श्राद्ध-कम्मे का भ्रात्मा से सम्बन्ध है, पितर-प्राण से सम्बन्ध है, श्रद्धासुत्र से सम्बन्ध है, परलोक 

से सम्बन्धं है । सभी ब्रहष्टाथं है। फलत इनके सम्बन्ध मे शब्द- 

भाद्कम्मानुगत प्रामाग्यवाद-- प्रमाण सवथा भ्रावश्यक बन जाता है केवल तकंवाद पर, ्रथवा 

(कुछ एक महानुभावो की दृष्टि मे कल्पनाप्रधान, म्रतएव प्रमाण 

कोटि से बहिष्कृत) पुरारा तन्त्र-निबन्ध प्रादि कल्पित प्रमाणो के भ्राघधार पर श्राद्धकम्मंको विश्वस्त कम्मं 

नही माना जा सक्ता । इस की प्रामाणिकता के लिए श्रुतिस्मृति प्रमाण, उसमे भी प्रधानतया श्रुति- 

प्रमाण, उसमे भी विशेषत श्रूति के ससहताभागका ही प्रमोण श्रपेक्ित है । "शब्दप्रमाणका चयं 

यदस्माकं शब्द प्राह, तदस्माकं प्रमाणम्‌” । श्रव देखना यह है कि, श्रृति-स्मृति मे, विशेषतः श्रुति मे 
भादकम्मं को शास्त्रीय कम्मं सिद्ध करने वाले हढ-हढतर-हढतम प्रमाण उपलन्ध होते है, अथवा नही । 


॥ 9 
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पूवे-्रतिपादिता शभ्रात्मविज्ञानोपनिषत्‌' से विज्ञ पाठको को यह्‌ भली्मति विदित हौ गया होगा 
कि, श्रध्यात्मसस्था मे पुरुष~श्रव्यक्त-यज्ञ ्रादि भेद से ्रात्मविवत्तं प्रनेक भागो मे विभक्त है! इन सव 
खण्डात्माश्नो मे से ्रद्धकस्मं का सम्बन्ध एकमात्र प्रज्ञानात्म्गमित महमनत्माके साथदहीहै। यहु चान 
महानात्मा पित्प्राणमय है । श्राद्ध के हारा महानात्मामे प्रतिष्ठित प्रत पितरो को स्वधा द्रव्य से तृप्त 
किया जाता है । स्वधान्नसे तप्त पितर स्ववश मे प्रजात्तन्तु को स्तम्यक्रूप से (सन्तान रूप से) वितत 
रखते है, यही इस कम्म का प्रधान फल है । श्रात्मस्वसर्प के निरूपणा के श्रनन्तर हमारा यह्‌ ग्रावश्यक 
कत्तव्य हो जाता है कि, पितरप्राण का वज्ञानिक स्वरूप पाटको के सम्मुख उपस्थित किया जाय । 


जिस प्रकार श्रुति का शग्रात्म शब्द जटिल है, एवमेव “पितर शब्द भी सर्वथा मीमास्य है ! 
विचार सागर के अ्रन्तस्तल पर पहुचे हुए श्रौततच्ववेत्ता विदान्‌ यदि मन्त्रबराह्यरात्मक वेद्‌ के पितर शब्द 
पर ष्टि डालेगे तो उन्हे यहु मानलेनेमे कोई श्रापनि न होगी कि, पितर शब्द वास्तवमे किसी गुहा- 
निहित रहस्य से सम्बन्ध रखता है । श्रुति मे पितर शब्द--१--श्रग्नि, २-- सोम, ३-- ऋतु, ४-- संवत्सर, 
४५-- विद्‌, \-मास, ७--ग्रौषधि, ठयम, €-्रपराह्न, १०-- कष, ११- नीवि, १२-- मघा, 
१२-- मन, १४--हवीक, १५-- ऊष्मा, १६--ऊम, १७--उवं, १८--काव्य, १६ देव, २०-- प्रा, 
२१ रात्रि, २२--श्रवान्तर दिशां, २२ तिर, २४--सुप्तभाव, २५--श्रग्नि से खाया जने वाला 
तत्त्व, २६--मल्यं तत्व, २७-- प्रजापति, २८ गृहपति, २६-- वाक्‌ मन का समुच्चय, २०-- शन्न 
इत्यादि भेद से ्रनेक भावो के लिए प्रयुक्त हरा है। जीवित पिता पिताम्रहादि भी “पितर न कहलाते 
हो यह्‌ बात नही है-.शुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति" मे पिता शब्द जीवित (शरीर) भावकाही प्रनुप्राहक 
है । यह्‌ सब कुद मान लेने पर भी यह्‌ स्वंथा नि.सदिरघ विषय है कि, जिन पितरो के लिए श्राद्ध का विधान 
है" वे प्रतत-पितरही है, जसा कि्रागेके प्रकरणोसे स्पष्ट हो जायगा । प्रथम सहिता भाग मे उपात्त 
पितर-तत््व का साक्षात्कार कौनिए, साथ ही मे मीमासा-सम्मत भ्रथंसङ्धति-विपयक नियमो के ग्रनुसार 
बिना किसी पक्षपात के उनका क्या श्रथ हो सकता है ? यह्‌ विचार कीजिए । 


वेदसंहितोक्प्ामाण्यवाद- 
१-उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
ग्रसु य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ।! ऋक्‌० १०।१।१ 


थम मध्यम एव उत्तमश्रेणि के पितर (हमारे लिए) सौम्य (ग्रनुग्रह करने वाले) बनते हुए 
(हमारी) उन्नति के कारण बने। ऋतु को पह्चानने वाले श्रहिसक पितर, प्राण-प्रदाता है । एेसे वे पितर 
हमारी प्राथेना सूने, हमारी रक्षा करे 1" 


मन्त कै श्रक्षराथं से यह्‌ सिद्ध होता है कि, पितर कोई तत््व-विशेष है, प्राणविशेष है । पितर प्राण॒ 
का सोम तत््वसे सम्बन्धदहै! साथही मे यहं तत्त्व प्राणशक्ति का प्रदाता है। यदि श्रत्युक्त पितर का 


| १२ | 
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जीवित पितर-परक प्रथं लगाया जाता है, तो वह्‌ कथमपि सङ्गत नही होता । कारण, प्रत्येक व्यक्ति के 
लिए जीवित पिता पितामह रादि समान सरूपसे पूज्य है। उनमे प्रथम-मध्यम-उत्तम, इस प्रकारका 
लौकिकं श्रेरिविभाग सवथा भ्रसङद्धत है । 


२-त इदहेवानां सधमाद भ्रासनृतावानः कवयः पूर्व्यासः । 
ग्लहं ज्योतिः पितरो ्रन्वविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अ्रजयन्नुषासम्‌ ।। 
कऋक्‌° ७।७६।४। 


“कहत मागं (सरल मामं) के अनुयायी, भृगुवशी पूवैकालिक वे श्रद्धिरा नाम के पितर ही देवताग्रो 
के साथ प्रेम करनेमे समथ हुए) गुहानिहित ज्योति (सूर्य) को इन्टोने ही प्रकट किया । सत्यन्रह्म के 
उपासक, किवा सत्यमन्त्र (ब्रहम) मूत्ति इन पितरोने ही उषा को उत्पन्न किया 


प्रकाश--उषा रादि तत्तव प्राकृतिक है जो पितर इन प्राकृतिक तत्त्वो के उपादान ( उत्पादक ) 
माने जाते है, उनका जीवित पितरो के साथ कोई सम्बन्ध नदी हो सकता । अ्रवश्य ही यह पितर प्राण॒ 
ग्राधिदंविक जगत्‌ की कोई मौलिक प्ाणात्मक वस्तु होनी चाहिए । 


३-सरस्वति था सरथं यथाथ स्वधामि वि पितुभिमेदन्ती । 
ग्रासद्यास्मिन्‌ बहिषि मादयस्वानमीवा इष भ्राधेद्यस्मे ।\-ऋक्‌° १०१७ 


“पितरो के साथ रथ पर्‌ श्रारूढ होती हुई, एव स्वधा नामक श्रत्न से मोदमान होती हुई हे सरस्वती 
देवी । इस यज्ञ मे विराजमान होकर श्राप प्रस्तत्नभूति बनिए, हमे एव हमारे भ्रन्नो को निर्दोष कौजिए 1" 


इस मन्त्र नै सरस्वती नाम की वाग्‌ देवता के साथ पितरो का सम्बन्ध बतलाया है} परमेष्टी के 
सरस्वान समुद्रसे ही इस सरस्वती वाक्‌ का विनिर्गेम है । उसी सौम्य परमेष्टी मण्डल मे सौम्य प्राण 
रूप पितरतत्व प्रतिष्ठित है । रेसी स्थितिमे पितर शब्दको जीवित पितादि परक ही मानना क्या 
शास्त्रसम्मत पक्षि? 


-प्रजापतिमेह्यमेता रराणो विश्वेदेवेः पितृभिः संविदानः । 


शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्ताचां वयं प्रजया संसदेम ।। 
--ऋक्‌० १०।१६९।४ 


| १३ । 


श्राद्धविन्ञान द्वितीय खण्ड प्रमाणोपनिषत्‌ 





न की 





चि 





“विश्वेदेव” नामक ( पारमेष्ट्य ) देवता, एव पितरो के साथ सयुक्त होते हुए ( मिलते हए ) 
प्रजापति ( परमेष्ठी ) मेरे लिए गौस्पत्ति प्रदान करते है । वह प्रजापति देवता कल्याणकारिणी बनती 
हुई, उन गायो को हमारे गोस्थान (गौशाला) के सन्निकट करे, एव उन ॒गौसतानो से (गोवश से) हम 


प्रसत हो 


भृगू-्रद्धिरात्मक परमेष्ठी ही मेथुनी दष्ट से ्रधिष्ठाता बनते हुए प्रजापति है । सायसवनीय 
देवता ही “विश्वेदेव” है । रात्रिका उपक्रम काल दही सोमोपक्रम कालदटै। सोम परमेष्ठीकी ही वस्तु 
है । विश्वेदेव एव पितर दोनो प्राणो की प्रतिष्ठा सौम्यपरमेष्टीदहीदहै । परमेष्टोमे ही सहुखधा विभक्त 
गोतत्त्व उत्पन्न होता है । इसी को “व्रजं गच्छगोष्ठानम्‌"” (यजु° सण १।२५) इत्यादि रूप से ब्रज नाम 
का गोष्ठान (गोचारणस्थान) कहा गया है । इसी पारमेष्ठय वंष्णव गौतत्व को लक्ष्य मे रखकर “यावे 
धामान्युष्मसि गमध्ये यत्र गावो मूरिभ्वृद्खा श्रयास” ( यजुः स० ६।२३ ) यह कहा जाता है । पूवं मन्त्र 
इसी गौप्रवत्तंक पारमेष्ट्य सौम्य प्राण को पितर शब्द से सम्नोधित कर रहा है। 


५-श्रतिद्रव सारमेयो श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । 
रथा पित्न्‌त्सुदनत्रां उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ।\१।। 


६-यो ते इवानौ यमरक्षितारो चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । 
ताभ्यामेनं परिदेहि राजन्‌ स्वस्ति चास्मा श्रनमीवञ्च धेहि ।:२॥ 
-- (ऋक्‌ स० १०।१४।१०।११ 


"हे (प्रेत) पितर । ( परलोक जाने वाले प्रेतात्मन्‌ }) (आप) चार श्रोंखो वाले, श्यावशबल 
( चितकबरे ) सारमेय नाम से प्रसिद्ध दोनो कुत्तो से बच कर जाइए । तुम्हे उत्तम पितृलोक प्राप्त हो, 
जहां के किं पितर यम के साथ भ्रानन्दित होते है)" 


उक्त दोनो मन्त्रोमे जिन दो कुत्तो के साथ जिन पितरो का सम्बन्ध बतलाया गयारहै, वे अवश्य 
स्थूल शरीर छोड कर लोकान्तर मे जाते हृए प्रेतपितर (प्राणात्मक पितर) है| 


ढौ श्वानौ हयावशबलौ वेवस्वतकलोद्‌भवौ । 
ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्यातावेत्तार्बाहिसको । 


इत्यादि रूप से परलोक जाते हए प्रेतात्मा को दक्षिण ्राकाशमे स्थित नाक्षत्रिक याम्य श्वान 
प्राणो के श्राघात से बचानेके लिएउन श्वानो के लिए बलिदी जातीरै, जसा कि पद्धति-प्रकरणमे 
विस्तार से बतलाया जाने वाला है। 


॥ ~ ५ 
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पिकी 





७--यो ग्रन्नो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकम्संभिरायतः । 
इमे वयन्ति पितरो य भ्राययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ।\- ऋक्‌० १०,१२०।१ 


“जो यज्ञ चारो ग्रोर से (श्रट्गंणात्मक) तन्तुम्रो से फला हरा है, एक शत (१००) देव कम्मं 
से (१०० भ्रायु--सूत्रो से) जो वितत हो रहा दै, उस (वितान) यज्ञ को पितर लोग बुनते दहै)! वे पितर 
प्रारणात्मक है, एव साथहीमेवे कहते है कि श्रागे श्रगे बुनते जाश्रो-पीचे का ठीक करते हुए । 


हमारा शरीर एक प्रकारका म्रायुसूत्रात्मक वस्त्र है शुक्रमे प्रतिष्ठित पितरप्राणदहीप्राणोका 
ताना-बाना लगा कर इस शरीरात्मक वस्त्र का निर्म्माण करते है । फलतः इस पितर की पाणात्मकता 
सिद्धयो जातीदहै। 


८-पाकः पृच्छामि मनसाऽविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 
वत्से ब्कये ऽ धि सप्ततन्तून्‌ वितत्निरे कवय ओतवा उ ।1१।। ऋ० १।१६४ 


९-महिस्न एषां पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्तुम्‌ ।। 
समविव्यचुरुत यान्यत्विषुरषां तनूषु निविविशुः पुनः ।\२॥ 


१०-सहोभिविश्वं परिचक्रमूरजः पूर्वा घामान्यमिताभिमानाः ॥ 
तनषु विश्वा भुवनानि येमिरे प्रासारयन्त पुरुष प्रजा श्रनु ।\२।। 


११--द्विधा सुनवो 5 सुरं स्वविदमास्थापयन्त त्रतीयेन कम्मेरा \! 
स्वां प्रजां पितरः पितयं सहु श्रावरेष्यदधुस्तन्तुमाततम्‌ ।\४।। 


१२-नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्थिभिरति दुर्गाणि विष्वा ।! 
स्वां प्रजां ब्रहदुक्थो महित्वा 5 बरेष्वदधादापरेषु ।\५।। 


“चन्द्रमा से भ्राने वाले "सह प्राण' कौ प्रतिष्ठाभूत शुक्रही पितरप्राण की श्रावास भूमिदहे। 
शुक्रमुक्त यह्‌ सहोमूति पितरप्राण सात पीढी तक वितत होता हुश्रा सापिण्ड्य भाव का कारण बनतादहै। 
उपयु क्त पांचो मन्त्र सापिण्डयप्रवत्तंक इसी पितरप्राण का कम्मविन्ञान बतला रहैहै। इन मन्त्रो का 
सोपपत्तिकं निरूपण रागे ्राने वाली “सापिण्डयविज्ञानोपनिषत्‌” मे होने वाला है 


| ९५ | 


श्रा द्धविज्ञान द्वितीय खण्ड प्रमाणोपनिषत्‌ 
पीती ति 00000118, ,8,७,०,४,१,,०,४,९,१,०४,४.१४.४,४,९.९७०.७७ ३ कक छशा 
१३-ये अग्निष्वात्ता ये श्रनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।। 
तेभ्यः स्वरा ऽ सुनी तिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयन्ति \। (यजु. १६।६०) 


श्रग्निसे खाए हुए-्रतएव श्रग्निष्वात्ता' नाम से प्रसिद्ध, अग्निसेनं खाए हए, अतएव 
भ्रनग्निष्वात्ता' नाम से प्रसिद्ध पितर (हमारे दिए हुए} स्वधा ग्रन्न से ग्रन्तरिक्न मे भ्रानन्दितंहो रहे है। 
उन मोदमान पितरो के लिए दीप्तिमान श्रनि कामनानुसार नवीन शरीर (आ्रातिवाहिक शरीर ) का 
निम्मा करते है" । 


मन्त्रोपात्त भ्रनग्निष्वात्तादि पितर प्राणात्मक प्रेत पितर के ही उपोद्‌बलक मने जा.सकते है । क्या 
जीवित पितर प्रन्तरिक्नलोक मे निराकार प्रतिष्ठित रह सक्ते है ? 


-- #-- 


१४--“नमो बः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो 
जीवाय, नमो वः पितरः स्वधाये, नमो वः पित्रो घोराय, नमो वः 
पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः, पितरो नमो वः, गृहान्नः पितरो दत्त 
सतो वः पितरो देष्मे तद्वः पितरो वासः 1” (यजुः स० २।३२) 


मन्तप्रदशित रस-शोष-जीव-स्वधा--घोर-मन्यु-लक्षण पितर प्राणात्मक प्राकृतिक पितर ही 
हो सकते हे । 


-- ~~ 
१५-- ऊजं वहन्तीरमृतं चुतं पयः कीलालं परिसर तम्‌ । 
स्वधा स्थ तपयत मे पित्नन्‌ ।\ (यजु स० २।३४) 


बलभरद ऊक्‌ रस, श्रमृतः नामक शिवतम सोमरस, घृत नामक ग्रान्तरिक्ष्यरस दुगधरस, श्रादि 
म्रनेक रसो को धारण करने वलि हे जल देवता ! भ्रापं स्वधा बनकर मेरे पितरो को तृप्त करोः" । 


इस मन्त्र मे स्पष्ट शब्दो मे जलाञ्जलि से पितृतपंण का उल्लेख हुभ्रा है । 


---# #- 
१६--एतत्‌ ते प्रततामह ये स्वधा ये च त्वामनु ।। (जअथवं० १८।४५७१) 


( १६ 1 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड प्रमाणोपनिषत्‌ 
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“हे प्रततामह । (भपिततामह) पके लिए (श्रद्रापूवेक) दिया हुश्रा ग्रत अ्रापके निए स्वधा 
(श्रन्त्य्पाम सम्बन्धसे प्राप्ता भोग्य) वनेसाथहीमे जो प्रापक ्रनुव्रायो है, उनके लिए भी स्रधा वनेः । 


प्रदत्त पिण्डान्नरूप स्वधा से परलोकस्थ पितामह-प्रपितामहादि तप्त होतेह, इस से बकर धराद 
की प्रामाणिकता के लिए श्रौर कौनसा प्रमाणः चाहिए ? 


~~ यौ 1 


१७- मैनमग्ने विदहो माभि शुशुचो सास्य त्वचं चिक्लिपो मा शरीरम्‌ । 


भ्यृतं यदा करसि जातवेदो ऽ थेमेनं ब्रहिणुतात्‌ पित्रुम्यः \ 
(म्रथवं० १८।२।४) । 


“हे ऋरव्यादग्ने । श्राप इस प्रेत शरीर को कष्टक साथ न जलावे, इसे शोकसतप्त न करे, इसकी 
चमडी वाहूर न फके, श्रपितु (इसके ्रात्म भाग को सुरक्षित रखते हुए) शरीर (शव) को सवत्मिना 
जला डालिए 1 ह जातवेदा श्रण्ने । जब शरीर जलने पर प्रेतात्मा परिपक्व हो जाय, तो उस प्रवस्यामे 
प्राप इसे पितरो के श्रधिकारमे करदे) प्र्थात्‌ पितृलोक मे स्थित इसके पूवे पितरोके साथ इसका 
सापिण्डय भाव करादे।" 


--2- 


१८- समिन्धते श्रमत्यं हव्यवाहं घुतघ्रियम्‌ । 
स वेद निहितान्‌ पित्न्‌ परावतो गतान्‌ ।} (स्रथर्व० १८।४।४१) । 


'मरणरहित एव धृतप्रिय (देवताग्रो के हव्यवहनं करने के कारण) "हव्यवाहन" नाम से प्रसिद्ध 
श्रभ्नि को (प्रकृतिरंहस्यवेत्ता यज्ञसचालक ऋत्विक्लोग सामिधेनी रूप मन्तरशक्ति से) *समिद्ध करतेहै। 
क्योकि यह (समिद्ध) श्रग्नि गुप्त सम्पत्तियो को पहिचानने वाने है, साथहीमे (पृथिवी लोक से) बहुत 
दूर रहने वाले (प्रजाप्रवत्तंक ) पितिरो को भी यही पहिचानते है । (ऋत्विजो को यज्ञ द्वारा यज्ञाधिष्ठाता 
यजमान के लिए पार्थिव धन सम्पत्ति, एव पितर-प्राण मूलक प्रजा सम्पत्ति ही श्रपेक्षित है, एव दोनो 


कपाथिव श्रग्नि भूतप्रधान है । इसके साथ सौर प्राणदेवता का सम्बन्ध करना है। जिस मन््रबल 
प्रयोगरूप विशेष प्रक्रिया से पाथिव प्रज्वलित श्रग्नि को सौर तत्तव से युक्त कर इसे दिषव्यशक्ति 
युक्त बनाया जाता है, वही प्रक्रिया “समिन्धन" नाम से प्रसिद्धहै) ग्रथ्वय्‌ इसे प्रज्वलित करता 
है, होता सामिधेनी मन्त्रो के द्वारा इसे समिद्ध करता है। यही समिद्ध ्रभ्नि वसुवित्‌ दै 
“वयुनानि विद्वान्‌" (देखिए शत० ब्रा° सामि० ब्राह्मण) । 
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सम्पत्तियो के श्रधिष्ठाता समिद (वंध-याञ्ञिक) श्रग्नि हीदै। अरत. उक्त फल प्राप्त्यथं श्रम्निका 
समिन्धन श्रावश्यक है) \" 


मन्त्र ने चिम समिद्ध रग्नि को स्पष्ट शब्दो मे “परावत '” कहते हुए जिन परनोकगत पितरो को 
पहिचानने वाला बतलाया है, क्या वह्‌ पितर जीवित पितरह? 





ह (इ 
स # | 


१९-- यद्रो अ्रग्निरजहादेकमङ्घ पित्रलोकं गमयं जातवेदाः । 
तद्र एतत्‌ पुनराप्यायथामि साङ्खाः स्वगं पितरौ मादयध्वम्‌ 11 
--ग्रथवे० १८।४।६४ । 


“हे पितर देवताश्रो ! परलोक मे जाते हृए ्रापके जिस एक श्रद्ध को जातवेदा प्रग्निने छोड 
दिया है, (अरन्निसे परित्यक्त) उसग्रद्धको (इम ्राहुति केद्वारा) भैपुन पूणां करता हं । श्राप 
पूर्णाद्ध बनते हृए स्वगं मे प्रानन्द कीजिए ' । 


मन्त्र ने ्राहुति के द्वारा पितरो को तृप्त करना बतलाया है । हमारे द्वारा नही, रग्नि के द्वारा] 
ग्रवश्य ही मन्त्रौपात्ते पितर' शब्द प्राणी का वाचकनहोकरप्राणकादही वाचक है, 


र ध सः 


२०--जीवानामायुः प्रतिरत्वमग्ने पित्ररणां लोकमपि गच्छन्तु ते मृताः । 
सु गाहपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां श्रेयसीं धेह्यस्मै\। श्रथवं० १२।२।४५ । 


हे प्रण्तै ! जीवित दशामेग्राप (प्राणी को) ब्रायुदृद्धि करे, मरने पर उन्हे पितृलोक पटाने 
का श्रनुग्रह करे । कृप मनुष्य को दग्ध करते, इस प्राणी के शवुप्रो कां जलाते हुए हे गापत्य (अग्ने) । 
इस जीवात्मा के लिए (प्रेत पितर केलिए) ग्रापकल्थाणकारिणी नुतन-नूतन उषाभ्रो को धारण करर 1" 


वेद महि ने स्पष्ट ही सत्यु के अ्रनन्तर पितरात्मक प्राणी का परलोक गमन बतलाया है । ग्रवश्य 
ही वह्‌ पितृलोक प्राणात्मक पितर से युक्त होना चाहिए । 


कैभवायु से सम्बन्ध रखने वाला हसात्मा पाधिव कर्मात्मा काही एक श्रद्ध दहै। प्रहु कर्मात्मा के 
साथ लोकान्तरमेजा कर यही भरुवायुमे रहजातादै, जैसा कि पूर्व॑की श्राणात्मविज्ञानोपनिवत्‌"' मे 
विस्तार से बतलाया जा चुकादहै। प्रग्नि इस श्रद्खरूप हसात्मा क यही छोड देता है। इसकी तुप्तिके 
लिए स्वतन्त्र हवि दी जाती है। 
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२१ पे निखाता ये परोप्ताये दग्धायेचो इताः) 
सर्वास्तानग्ने भ्रावह पितन्‌ हविषे श्रत्तवे ।। --म्रथवं० १८।१।३४। 


नजो भुमिमे गाड गयेहे,जोपनीमे बहा दिए गएर्हैः जोश्रग्निमें जला दिए गए, एवंजो 
योही फक दिएगएरहैः हि श्रग्ने ! उन सबको श्राप हवि (भराद्धान्न) भक्षखायं बुलाहएु 1 


यहु मन्त्र तो स्पष्ट ण्ब्दोमे ही मृत पितरोके लिए श्राद्धान्न का विधान कररहाहै। भन्त्रसे 
यह्‌ भी विदित होता है कि, वंदिकयुग मे शवदाहु के सम्बन्धमे चार प्रकार की पद्धतियां प्रचलित थी। 
ग्रदन्तक शिशुभ्रो को जमीन मे गाडा जाता था, तीर्थातिरिक्त प्रदेशो मे मरने वाले सदन्तकोकोग्रभ्निसे 
जलाया जाता था, वाराणसी-हरिद्रार ्रादि गद्य प्रदेशोमे मरनेवालोको गद्धाप्रवाहु मे प्रवाहित 
किया जाता था, सन्यस्त श्राश्रमवासियो को विशेषत शून्य जगल मे डाल दिया जाता था, वर्ह वन्य 
हिस्रक पशु पक्षी उसके शव को कवलित करलेतेये। इनवचारोमे प्रारम्भ कौ तीन पद्धतिर्यतो भ्राज 
भी प्रचलित है) 


अ - 


२२-देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्िरश्च ये । 
उच्दछिष्टाज्जज्ञिरे सवं दिवि देवा दिविभधितः।!। - रवं ११।७।२७। 
इस मन्त्र मे पितरो की मनुष्यो से पृथक्‌ गणाना हुई है । फलत" पितृतत््व का प्राण॒त्त्व सिद्ध 
हो जातादहै। 
व ः-- 
२३-प्रथिवीं त्वा परथिव्यामवेशयामि देवो ना धाता प्रतिरात्यायुः । 
परा परेता वसुविद्‌ वो शअरुचधां मृताः पितृषु सम्भवन्तु ।। 


--्रथवे० १८।४।४८ 


# “पृथिवी से उत्पन्न होनेके कारण पृथिवीरूप तुभ को पृथिवीमेभिला र्हाहूं। धाता 
देव हमे प्रायु प्रदान करे । हमसे (हमारे इस पृथिवी लोक से) दुरातिद्रुर जाने बाले है पितरो ! धाता 
देवता तुम्हारा भ्राश्रय दाता हो, एव मृतभाव को प्राप्त होने वाले तुम (परलोकमे जाकर वहा रहने 
वाले) पितरो मे मिल जोग्रो' । 


# इसी मन्त्रभाग के प्राधार प्र लोक मे--मिट्टी मे मिट्टी मिल गई श्राखिर है मिट्टी 
की मिट्टी ' इत्यादि किवदन्तियां प्रचलित है । 
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श्मशान भूमिमे जब शव को गाड दिया जाता है, जला दिया जातादै, पानीमे बहा दिया 
जाता है, श्रथवा फक दिया जाताहै, तो अ्रनन्तर इस मृत प्राणी के पृव्रादि उक्त मन्त्र बोलते है। भ्राज 
उन्होने वास्तवमे इस पाथिव शरीर को पृथिवी के सपपित करदियादहै। इस कम्मं द्वारा भ्राज इनके 
ग्रात्मामे भी मृत्युभाव कास्मवेशहुश्रादहै । इसके निराकरण के लिए (हमतो दीवंजीवी बने रहे, 
इस कामना के लिए) यहु श्रागे जाकर-“धाता देव हमें श्रायु प्रदान करे, जीवित रक्वे' यह्‌ कहते है । 
श्रागे जाकर मन्त्र कहता है कि इस प्राणी का परलोक मे (पित्ूलोकमे) गमन होता है, एव तत्रस्थ 
पितरो के साथ इसका एकीकरण होता दहै। यही प्रक्रिया शसापिडयः नाम से प्रसिद्धहै । इस प्रकार 
उक्त मन्त्र स्पष्ट शब्दो मे सपिण्डीकरण की प्रामारिकता सिद्ध कर रहाहै। 


ज -- 
२४-- “नमो वः पितर अजं, नमो वः पितरो रसाय (ब्थवं० १८।४।८) 
नमो वः पितरो भामाय, नमो वः पितरो मन्यवे" (अथवं० १८।४।८२्‌) 


यहाँ अ्रक्‌ रस-भाम-मन्यु-म्रादि तत्त्वो को पितर शब्दसे सम्बोधित कियागयादहै, क्या इन्ही 
जीवित पितरो की श्रद्धापूवेक सेवा करना श्राद्ध है? 


---4-- 


२५-इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्व क्षत्रात्‌ कामदुधा म एषा 
इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वगेः ॥ 
--्रथवं ° ११।१।१। 


“यह्‌ सुवणं मेरा श्रविनाशी प्रकाश है । क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला यह्‌ पक्व म्रन्न (पिण्ड), एव 
गौ (उत्सृष्ट दृषभ) मेरी कामनाश्रोको पुणं करने वाली है । इस (दल्लिणारूप-हिरण्य-ग्रन्न-गौ) घन 
को मै निधिरूप से (पिण्ड पितृयज्ञ के सम्पादक) ब्राह्यणो मे प्रतिष्ठित करताहूं । इन सव साधनो के 
दारा मै पितरो के लिए वहु मागे बनाता हूं जो कि सुखप्रद है ।'' 


यह उक्ति श्राद्धकर्ता यजमान की है । पक्व तण्डुलपिण्ड-दान पितरोके लिए) साथ ही-दान 
मे दी जाने वाली गौ, एव हिरण्य ( धातुद्रव्य-रुपया पेसा भ्रादि यथाश्वद्धा ) यद्यपि दिए जाते है ब्राह्मणो 
को, परन्तु इस दकषिणादान सेजो अ्रतिशय उत्पन्न होता दहै, श्रद्धासूत्र के हारा उसका सम्बन्ध ब्रेतात्मा 
के साथ होतार । श्रादकम्मं मे उपयुक्त श्रन्न पिण्ड, एव ब्राह्मणोपयोगी भोजनान्न भेदसेदो भागोमे 
विभक्त है। कृत कम्मं मे मनुष्य-सुलभ श्रनृतभावसे होने वाले दोष के माजेनके लिए ही कर्म्मान्तमे 


२० 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड प्रमाणणौपनिपत्‌ 


5.७, छ च, 8, 8, छ । 8/8 ॥ ठ) 9 च 8000000 00 0 00 0 0 000 0 0 0 0 0) 00000000 0) 





0 ^ + 


ब्राह्मण भोजन का विधान है, जंसा कि श्राद्धपद्धति प्रकरण मे सोपपत्तिक स्पष्ट हो जायगा । ऋषि को 
उभयविध ग्रच्न का सग्रह अभीष्ट था, म्रत “पक्वं क्षेत्रात्‌" कह्‌। है । इस प्रकार पिण्डदान ब्राह्यणभोजन- 
दव्यदाश-गौदान भ्रादि से उत्पत होने वाला प्राणात्मक अरतिणय श्रद्धासूत्र के द्वारा श्रवश्य प्रेतात्मा को तृप्त 
करता है । प्रेतात्मा जिस मागं से जाता है, यहु ्रतिशय उसी सूक्ष्म ्रातिवादहिक मगेसे जाता है । जेसा 
कि ब्राह्मणश्रूति कहती है- 


““ता वा एताः- ऋत्विजामेव दक्षिणाः । श्रन्यं वा एतऽएतस्य (गच्छतः) 
ग्राव्मानं संस्कुर्वन्ति, एतं यज्ञ-ऋडः मयं, यजुमयं, साममयं, श्राहुतिमयम्‌ । 
सोऽस्यामूष्मिल्लोकऽग्रात्मा भवति, तदे प्राजीजनन्तेति- तस्माद्‌ ऋत्विग्भ्य एव 
दक्षिणा दद्यात्‌, नानर्विग्भ्यः \! श्रथ प्रतिपरेत्य गाहंपत्यं-दश्लिरणानि जुहोति । 
स दशाहोमोये वाससि हिरण्यं प्रबध्यावधाय जुहोति । देवलोके मेऽप्यसदिति वं 
यजते, यो यजते \ सोऽस्येव यज्ञो (यज्ञातिशयो) देवलोकमेवाभिप्र ति, तदन्‌ची 
दक्षिणा यां ददाति सा- एति । दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः । 

(शत ० ४।२३।४।५-६-७) इति । 


--%-- 


२६--जोवं रुदन्ति विनयन्त्यध्वरं दीर्घमिनुप्रसितं दीध्युनेरः। 
वामं पित्रुभ्यो य इदं समीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे । 
--भ्रथवं० १४।१।४६ । 
“जो मनुष्य पत्नियो के जीवन के लिए रोते है, अर्थात जो स्त्रियो के ्रभावको दु लमय समभते 
है, उनकी दुर्दशा पर आसु बहाते है, यज्ञ मे उनको नियुक्त करते है, जो उनको कभी पीडा नही पहुचाते 


३, जो प्रेमपूवेक उनका ्रआालिज्घने करते है, एव जो पितरो के लिषएु. श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करते हे, एसे 
पतियो के लिए पत्तियों सदा सुखद रहती है ` । 


इस मन्त्र ने प्रजोत्पत्ति को पित्‌ऋण-परिशोध का कारण बतलाया है । दसरे शब्दो मे पितर- 
पराण की सन्तुष्टि के लिए सतति उत्पन्न करना मनुष्य का कत्तव्य बतलाया गया हैः जसा किञ्मागेकी 
““ऋरणमोचनोपयोपनिषत्‌'' मे विस्तार से बतलाया जानि वाला) 


ए कि भ भ प ५ 


श्रधिक विस्तारकी ्रावश्यकता तहीहै। उदाहरण के लिए उक्त मन्त्र पर्याप्त है 1 विशेष 
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मीमासा करनी चाहिए 1 इन सब प्रकरणो का विना किसी मताभिनिवेश के शुद्धहृदय से यदि श्राप 
विचार करेगे, तो श्रापको यह्‌ मान लेने मे कोई म्रापत्ति न होगी कि, पितर एकं तत्त्वविशेप है, उसक्रौ 
स्यानभेद से श्रनेक श्रवस्था्ँहो जातीहै। प्रेतपितर के निमित्त यथाविधि दिया म्रा स्वधा म्रन्न ्रवश्य 
ही श्रद्धासूत्र के द्वारा प्रतिशयरूप से उसकी तृप्ति का कारण बन जाता है 1 प्रयत्न सहस्रोसे भी श्राप 
उप्यक्त स्थलो मे भ्राये हुए स्वधा-श्नन्न-दक्षिणा-जलतपेण श्रादि कर्म्मो के फलभोक्ता पितर शब्दो को 
जीवित पितरपरक नही लगा सक्ते । हाँ, श्रभिनिवेश का उत्तर न अ्र्यावधि कोईदे सका, एवन भविष्य 
मे ही एेसे महानुभावो के मनोरञ्जन की कोईग्राशा हे) 


सहितोक्त पितर शब्द के कु उदाहरण पाठको के सम्मुख उपस्थित किए गए । भ्रव देखना यह्‌ 
है कि, वेदके ब्राह्मण भागने इस सम्बन्धमे श्रपने क्या विचार प्रकट किषएुहै। निम्नलिखित ब्राह्मण 
वचनो पर भ्राप भी विचार कीजिए, श्रौर फिर निष्पक्ष इष्टि से पिदृस्परूप के सम्बन्ध मे म्रफ्ना निणेय 
प्रकट कौोजिए । 


ब्राह्मणभागोक्तप्रामाण्यवाद-- 


१--““सोऽचुरान्‌ सृष्ट्वा पितेवामन्यत, तदनु पितरु नसृजत, तत्‌पितरुखां पितृत्वम्‌ 
- ते° ब्रा° २।३।८।२ 


“उसने भ्रसुरो को उत्पन्न कर ( श्रपने भ्रापको ) पिता के सहश समभा, श्रसुरोको लक्ष्य मे रख 
उसने पितरो को उत्पन्न किया, यही पितरो का पितुत्वहै। ऋषिप्राणमूति स्वयम्भूसे ही आपोमय 
परमेष्टी का विकास होता है । परमेष्टी के अ्रपृतत्तव भृगु एव श्रद्धिरा भेदसेदो भागो मे विभक्त है । इनमे 
भृगु की अ्रप्‌-वायु-सोम, ये तीन भ्रवस्था है । इनमे श्रप्‌तत्त्व के श्राधार पर स्वयम्भु श्रघुरचरष्टि करते हेः 
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सोमततत्व के श्रावार पर पितरयुष्टि का विकास होता है! मध्यस्थ वायु गन्धर्वसूष्टिं की मूल प्रतिष्ठा) 
यही दोनो का विभाजकदहै। सोमम्रप्‌ कीहो वस्था विशेष है, इसी श्रभिप्राय से “तदनुपितुनसु जतः 
यह्‌ कहा है । 


२--“श्रग्निमुखा एव तत्‌ पित्रलोकाज्जीवलोकमभ्यायन्ति"' - शत० १३।८।४।६ 


“(वे पितर) श्रग्निभुख बन कर ही पतिलोक से जीवलोक की श्रोर श्राते है} “श्रग्निवे पथोऽ- 
तिबोढा, स एनान तिबहति" (शत ० २।८।४।६) के ्रनुसार श्रग्निही सौम्य प्राणात्मक पितरो का वहन 
करने वाला है! पञ्चाग्निविच्याके ्रनुस्तार पितर प्राणमय श्द्धातत्त्व सवेश्रथम दिव्य्‌ आदित्मारिनिमे 
परिणत होता हृश्रा श्रागे जा कर क्रमशः पजंन्य-पाथिव-पुरुष-शोणित इन भ्रग्नियो के सम्बन्ध से सोम~ 
वृष्टि-ग्र्न-शुक्र-रूप मे परिणत होता ह्र म्रध्यात्मसस्था मे प्रतिष्ठित होता है-- (देखिए छान्दोग्य उ० ५ 
ग्र० ४,५,६,७,८,९ खण्ड) दूसरे शब्दो मे एक ही श्रग्नि श्रादित्य-पजन्य-पाथिव-पुरुष-योषित्‌, इन पांच 
भागो मे विभक्त हौकर श्रद्धा-स्मोम-वुंष्टि-श्रन्न-रेत, इस प्रकार पचधा विभक्त सोमतच्व का ग्रतिवहन 
करता है) श्रद्धामय चान्द्रलोके मे प्रतिष्ठित इन्ही श्रग्ियो के ग्राधार पर श्रग्निको मूख (ग्रग्रणी) बना 
कर ही पितरप्राण स्वलोक से जीवलोक स्थानीय इस धरातल परं प्राणी शरीर मे प्रतिष्ठित हता दै, 
यही तात्पयं है । 


--9-- 
३--“दक्षिरणसंस्थो वे पित॒यज्ञः'' --कौ° ब्रा० ५।७ 


“पितर दल्षिण दिशा मे प्रतिष्ठित रहने के कारण “दक्षिणसंस्थ कहलाते है 1 सौम्यप्राण ही 
पितर है, यह निधिवाद है। यह्‌ सौम्य ऋत प्राण उत्तर दिशामे उक्थ रूपसे रहता हुभ्रा श्रकरूपसे 
उसी प्रकार निरन्तर दक्षिण दिशाकी श्रोर जाया करतारहै, जसे कि दक्षिण दिशामे उक्थंरूप से प्रति- 
ष्ठिति ऋताग्नि श्रकंरूप से निरन्तर उत्तर दिशाकीप्रोरभ्राया करतादहै। उत्तरसे भ्रानि वले सौम्य 
प्राणरूप पितर की श्रन्तिमि विक्नाम भूमि दक्षिणा दिक्‌ हीहै। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशाकीग्रोर 
मस्तक करके सोतादै, तो ब्रह्मरन्ध्र से प्रविष्ट होने वाले श्रायु स्वरूप-समपंक सौर इन्द्र प्राण पर ईस 
पितर प्राण॒ का प्राघात होतादहै) जाता हृश्रा पितर इसके जीवनीय पितरोकोभी निकालने जाता हि) 
इसी श्राधार पर 'नोदीचीनशिराः श्यीत'" इपयादि रूप से उत्तर दिशाकीग्रोर मस्तक करकेसोनेका 
निषेध ह) 


~~~ ६ ---~ 
४--“ग्र्ताहितो हि पित्रूलोका मनुष्यलोकात्‌" - तै° त्रा० १।६।८।६ 
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“पितृलोक मनुष्यलोक से व्यवहित है 1” चन्द्रमा स्वगं एव नरक का विभाजक मानागयादहे) 
चन्द्रमा से उत्तरका भ्राकाश स्वगं प्रदेश है, दक्षिणाकाश नरक प्रदेशहै।येदोनोही भाग दो-दो भागो 
मे विभक्त है! उत्तर प्रान्तमेघ्र्‌व प्रदेश यावत्‌ प्रदेश देवस्वं है, रागे ब्रह्मलोक है । दक्षिणाकाशमे 
शनेश्च रपर्यन्त पितस्वं है, शनैश्चर के उस पार का श्रन्धकारमय प्रदेश नरकलक् है, जंसा कि श्रात्मगति- 
विन्ञानोपनिषत्‌"' मे विस्तार से बतलाथा जाने वाला है । पृथिवीलोक मनुष्यलोक है । त्रिविध पितुलोको 
मे से पितरप्राण-प्रधान श्रद्यौ' नाम का पितृलोक इस मनुष्यलोक से वास्तव मे बहुत व्यवहित ( दूरी 


पर ) है) 
-- प 


५-- “तिर इव वे पितरो मनुष्येभ्यः" -शत० २।४।२।२१ 


“पितर मनुष्यो की हष्टिसेच्िषि हए से है 1" पितर प्राणतत्त्वं है । प्राणतत्तव का ग्रनुमान हो 
सकता है, इसे चरमम्मचक्षु से नदी देला जा सकता । हम यह जानते है कि, शुक्र मे प्रतिष्ठित पितर प्रण 
ही हमारे भौतिक शरीर की प्रतिष्ठाहै, यदी शक्तिखू्पसे ( ऊक्रूपसे ) श्रनुभवमे ्राताहै, एव यही 
प्रजातन्तु-वितान का प्रवत्तंक है। इन सवबकार्णो सेतो हम इसे परोक्ष नही मान सक्ते, साथहीमे 
प्राणमय होने से चम्मचक्षुसे इसका प्रत्यक्ष करनेमे भ्रसमथं होते हुए हम इसे प्रत्यक्ष भी नही कह 
सकत । इसी प्रत्यक्षाप्रत्यक्षभाव को लक्ष्य मे रखकर श्रृति ने केवल “तिर. पितरः” न कहु कर “तिर इव 
वे पितरः” यहु कहा है । 


प >, ० 
६--““रात्रिः पितरः" --शत० २।१।३।१ 


“रात्रि पितर है पिता शब्दका प्रथं है--पालक, रक्षक, भरण-पोषणा करने वाला । साधारण 
मनुष्यो ने सुय्यं को पिता समभ रक्खा है । परन्तु पितृस्थानीया वास्तवमे रात्रिहै। सूय्यं श्रहु कालमे 
श्रपनी रश्मियोसे हमारे प्राण खंचा करता है--(देखिए प्रश्नोपनिषत्‌ २।७) । सूय्ये के रश्म्याक्षेण से, 
एव श्रत्यान्य कर्म्मोमे रत रहनेसे दिनमे हमारे शरीरकाजो प्राण (शक्ति) खचंहोताहै, वहु रात्रि 
मे हमे भमिलजातादहै । रत्रिक्याहै, दत्रीरहै-(रादाने )। रात्रि हमारी विश्राम-भूमिदहै। पिता 
सूय्यंहीदहै, मातारत्रिहीदहै) सन्तानका पोषण माताके क्रोडमेही होतार, पितातो शासक है । 
पिता का पालकधम्मं इस मतृस्वरूपिणी रत्रिसे पूणं होतादहै। कारण इसका वही सौम्य पितरप्राण 
है! दिनमेसूय्यं की कृपा से पोषक सोम प्रग्तिगभं मे रहता है, श्रतएवं दिन को श्रान्नेय कहा जाता है। 
रात्रिमे निशानाथ चन्द्रमा के अनुग्रहुसे सोमकासाग रहतादहै, अरत रात्रि को सौस्या साना गया 
है । इसी सौम्य पितरप्राण के साथ ्रभिन्च भावापन्ना रात्रि “पितर शब्द से व्यवहूत कौ गई है । 


॥ 
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७-“तत्तमसः पितुलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति" -शत० १३।८।४।७ 


^“ (ऋत्विक्‌ लोग “उद्य तमस०' इत्यदि मन्त्र के दारा) उसे (यज्ञात्मा को) तमःप्रधान पितु 
लोक से श्रादित्यरूप ज्योतिर्लोह ( देवलो ) कीओओर लौराते है 1 दक्षिणायन भाग पित्रुयारणतै, 
उत्तरायण भाग देवयान ह । देवधान मे श्रादित्यज्योति की प्रधानता है, पितृयाण मे रात्रिसोम का प्रमुक्त 
दै ) प्रतएव पितरूलोक को तमो रूप, एव श्रादित्य का ज्योति शब्दसे व्यवहूत क्रिया गया ह । 


~ 
८-"श्रवास्तरदिशो वं पितरः - शत०१।८।१।४० 


“श्रवान्तर दिशाए पितर है, [वा श्रवास्तर दिशाश्रो मे पितर रहते है" । नियतभाव को सत्य 
कहा जाता हे, म्रनियतभाव को ऋत कहा जाता है । पुवे-पर्चिम--उत्तर--दक्षिण--ऊध्वं--श्रध.- 
यह ९ दिशाय सर्वेभा नियत है, इन्दी दमनो के प्राधार पर शागमोक्त पूर्वाम्नाय--पश्चिमाम्नाय--उत्तरा- 
स्नाय---(पञ्चनकारात्नक वाममयं ) -- दक्षिणाम्नाय - (पञ्चदकारात्मक स्मात्तमागे)--ऊर्ध्वाम्नाय- 
योगाम्नाय--ब्रधरान्नाय-- (श्रघोरास्नाय) यह्‌ ६ श्राम्नाय (मागं) प्रतिष्ठित है। नियतभावकेकारण 
हम इन दिशाग्रो को ग्रवश्य ही “सत्य कह्ने के लिए तय्यार है । उत्तर पूर्वं के मध्य मे ईशानकोर, 
पूवे दक्षिण के मध्यमे श्राग्नेयकोश, दक्षिरा पश्चिम के मध्यमे नऋ तको, एव परचिमोत्तर के मध्यमे 
वायव्यकोण हे । यही चार अवान्तर दिशां है । इनका कोई सपना नियत स्वरूप नही है, भ्रपितु पूर्वादि 
चार प्रधान नियत दिशाग्नोके प्राधार पर इन श्ननियत भावो का स्वरूप सम्पन्न होता है । दूसरे शब्दो मे 
चार प्रधान (मजा-स्थानौय) दिशाश्रौ के ्रतिरिक्त सम्पूणं प्रान्त भाग श्नवान्तर दिशाणएं है । जिसे लोकभाषा 
मे बचाखुचा (शेष भाग) कहते दै, ठीक उसी भाव के लिए श्रवान्तर' शब्द प्रयुक्त हृश्रा है । प्रधान चार 
दिशा है, गौराभाग अवान्तर है। यही इसका ऋतमभाव है । भ्रग्नि सत्यरहै, सोम ऋत है । ऋत सौम्य 
तत्तव ही पितर है । इसी विज्ञान के प्राधार पर श्रूति ने श्रवान्तर दिशाश्रो को पितर कहा है। 

स 


| । 


९--“श्रध इव हि पित्रलोकः”' --रत० १४५।६।१।१० 


“पितृलोक नीचा सां है" । यज्ञविद्या के सम्बन्ध मे भ्रात्मवित्‌ विदेह जनक कै “कत्ययमदा- 
ध्वम रस्मिन्‌यज्ञे श्राहुतीरहोष्यति ? इति” (याज्ञवल्क्य । यह्‌ श्रध्वयु इस यज्ञ मे कितनी ग्राहुति 
डालेगा ? ) यहु प्रष्न करने पर भगवान्‌ याज्ञवल्क्य उत्तर देते है-“तिल्र'' इति (तीन प्राहुतियाँ ) । भ्रागे 
जाकर“ कतमास्तास्तिल्'” इत्ति ?' (वे तीन श्राहुतियां कौनसी है ?) यह्‌ प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य 
उत्तर देते दे-- राजन्‌ { जो ब्रहुतियाों अरग्निमे हुत होकर ऊपर की शरोर प्रज्ज्वलित होती है, जो हृत 
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होकर न नीचे जाती, न उपर जाती, जो ्राहुतिर्यो नीचे शयन करतीरहै, (येही तीन श्राहृति्याँ है) । 
¶क ताभिजंयति' इति ?” (इन तीनो से वया-क्या लामहोतादहै?) इस प्रष्न के समाधानमे मुनि 
कहते है-- पहली से देवलोक, दूसरी से मनुष्यलोक, तीसरी से पितृलोक प्रप्त होता है” । इन तीनो 
मे देवल\क एव मनुष्यलोक का तो सूय्यं एव पृथिवीरूप से हमे प्रत्यक्षहो रहा है । परन्तु तीरा पित्रूलोक 
प्रविदितदहै। इसी तीसरे लोक का परिचय कराने के ग्रभिप्राय से--श्रध इक्ही पित्रलोक “ यह्‌ कला 
गया है । पानी-सोम--इन्द्र ये तीनो तत्तव क्रमश श्रवुर-पितर-देवता इन तीनो के ्रधिष्डाता है । 
इन्द्रात्मक सौरलोक देवलोक है । यह्‌ सवेथा प्रकाशित है ¦ भ्रवात्मक पाताललोक श्रसुरलोक दै--यूयं 
प्रयात पातालम्‌" । यह सवथा ग्रप्रकाशितटहै। सोमात्मक सान्ध्यलोक पितरलोकदहै। यहं न सवथा 
प्रकाश दहै, न एकान्तत प्रन्धकार ह । बिलकुल उजाला देवस्यान है, विनकुल श्रन्धेरा श्रसुरस्थान है, पवत 
कन्दराग्रो जसा प्रकाशाप्रकाश-मिध्ितस्थान पितरम्थानरहै। दूसरे शब्दो मे उऊध्वेस्यान देव प्रधानदहै, 
ग्रधःस्थान प्रसुरप्रधान है । उभयात्मक स्वान पितरथ्रधानदहै) इसी मिश्रणावस्था को सूचितकरनेके 
लिए श्रृति ने श्रध न कह्‌ कर “श्रध इव” कहाहे। 


१०--“श्रन्तरिक्त तृतीयं पित्रु.न यज्ञोऽगात्‌'” -दे० ब्रा ७।५। 

“यह्‌ यज्ञ तीसरे अन्तरिक्ष मे (रहने बले) पितरो कौ श्रोर गया । यहाँ श्रन्तरिक्च शब्द द_लोक 
का,वाचक है । भुपिण्ड-सूय्येपिण्ड के मध्य का अन्तरिक्ष पहिला च्‌.लोक है । सवत्सरात्मक सूय्यं दूसरा 
दय्‌.लोक है । एव सूय्यं से ऊपर का परमेष्टी तीसरा द्य्‌लोक है । “"ततीयस्यो बे इतो दिवि सोम श्रासीत्‌"" 
(शत ० ४।१) के अनुसार इसी पारमेष्ट्य लोक मे सोम तत्त्व प्रतिष्ठितहै। द्‌ लेक मे रहने वाला सोमा- 


त्मक प्रागाहयी पितरह । 


"0~- 


११--“श्रद्धमासा वे पितराऽग्निष्वात्ताः” _ तै० ब्रा० १।६।८।३ । 


पक्षरूप श्र्धमास श्रग्निष्वात्ता नामक पितर है" । शुक्लपक्षो मे सोमतत्त्व श्रग्निगभं मे रहता है ! 
दूसरे शब्दो मे णुक्लपक्षगत सौम्य पितर श्रग्नि द्वारा खाए हए रहते है, प्रतएव इन पाक्षिक पितरो को 
“श्रग्निष्वात्ता" कहा जाता है । 
१२-श्रथ ये दत्तेन पकंवेन लोकं जयन्ति ते पितरो बाहिषदः” -गत० २।६।१।७। 
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“जो दिए हुए पक्व श्रन्न से लोक जीतते है, वे पितर बहुषत्‌ है । एक माप्त मे चान््र-सोमका 
एक पिण्ड परिपक्व हो जाता है। ्रतएव मासात्मक पिण्डभागस्थ पितरो को बहषत्‌ कहा जाता है । 
केवल म्रग्निसे भी पिण्ड नही बनता, केवल सोमसे भी पिण्ड नही बनता । शुक्लपक्ष अग्निप्रधान है, 
कृष्णपक्ष सोमप्रघान है । दोनो का समन्वित रूप ही मासात्मक पिण्ड है । पदाथं विद्या के ग्रनुमार पदाथं 
उष्एण-शीत--श्रनुष्णाशीत भेद से तीन भागोमे विभक्तहै। रग्नि उष्ण पदाथंदहै, सोम शीत पदां 
है, दोनो का समन्वितिरूप दभंदहै। यही र्बु है। बहि शब्द सकेत भाषाके अ्रनुसार ग्रनुष्णाशीतभाव का 
वाचक है । ऊष्माप्रधान सूय्यं श्रग्नि है, शीतप्रधान शीताशुचन्द्रमा सोम है, उभयप्रधान भूपिण्ड बहि टै- 
“श्रय वे लोको बहिः (शत ० १।८।२।११)--“श्रोषधयो वें बहि "” (एे० ब्रा० ५।२८) । भूपिण्ड वास्तव 
मेन गरमदहैःनव्डा। इनमेसे भ्राग्नेय पदार्थोके भरारम्भकेवे ही पितर श्रग्निष्वात्ता नाम से, सौम्य 
पदार्थो मे रहने वाले 'सोमसत्‌' नाम से, एव उभयात्मक पदार्थो मे रहने वाले पितर उक्त परिभापानुसार 
बहिषत्‌ नाम से प्रसिद्ध है) मासपिण्ड उभय।त्मक है, श्रत मासात्मक पितरो को हम ्रवश्य ही बहिषत्‌ 
कह सकते है । पिण्ड ही “पक्व पदाथं कहलाता है । पूवेश्रूति ने पक्व शब्द से भी इसी पिण्डभाव की 
प्रोर सकैत किया है । श्रपि च “मासा बे पितरो ्बहिषद ” (नंश््रा° १।६।८।३) इत्यादि ष्पसे स्पष्ट 
ही श्रूति ने श्रग्नि सोम समन्वित, अ्रतएव पिण्डात्मक मासो को बहिषतु शब्द से व्यवहूत किया है । 


१२-- “ये वा श्रयज्वानो गृहमेधिनः, ते पितरोऽग्निष्वात्ताः ˆ -ते° १।९६९। 


"धर मे रहने वाले (म्रतएुव) जो पितर श्रयज्वःन हैः वे पितर श्रग्निष्वात्ता है 1 भूपिण्डसे 
सम्बन्ध रखने वलि श्रग्निगमे मे प्रतिष्ठित सौम्य पितर श्रगििष्वात्ता है) “यथाग्निगर्भा पृथिवी तथा 
द्यौरिन्द्र गिता” (यजु. सहिता ) के श्रनुसार भूपिण्ड प्रग्निमय है । भूपिण्ड स्वरूप सम्पादक 
गरन्नादाग्नि भुरूप गृह (घर) काः प्रधिष्ठाता होने से “गृहपति “गृहमेधी (मेघु सगमने ) इत्यादि नामो 
से प्रसिद्ध है । यही भ्रन्नादागिनि भ्रचररूप सोमको खाने की शक्ति रखता है, जंसा कि पूवं कौ प्रारात्मो- 
पनिषत्‌ मे कहा जा चुकाहै। दिव्य पितर प्राण का-(जो कि म्रहोरात्र-मास-श्रयन-सवत्सर भेदसे 
श्रनेक भागो मे विभक्त है) प्राध्यात्मिकं पितर प्राण के साथयोग कराना ही पितरृयाग, कवा पिण्डपित्रु- 
यज्ञ है । यज्ञ का प्रधान सम्बन्ध दिव्य पितरोकेसाथही है अ्रतएव मासात्मक बर्हिषत्‌ पितरोको, 
तया साम्बत्सरिक पितरो को ही--“स्ंवस्रो वे सौमः पित्रुमान्‌"' “सवत्सरमेव तद्यजति" “पितृन्‌ बहिषदो 
यजति" “येवै यज्वानस्ते पितरो बाहषद. (ते° त्रा० १।६।६।५-६) इत्यादि रूप से यज्वानः" कहा 
जाता है । पार्थिव पितर तो हुम पाथिव प्राशियोमे अ्रपनेश्रापही सद्धत रहतेहै । शरीररूप गृह के यही 
पतिर्है\ साथहीमेये प्रभिनि द्वारा भुक्त होने से “श्रग्निष्वात्ता नामसे भी प्रसिद्ध है । प्रतएव-श्रुतिने 
इनको “ग्रयज्वान "” कहा है । जो बुद्धिमान्‌ श्रनग्निष्वात्तादि शब्दो से जीवित पितादि का ग्रहण कस्ते दै, 
उनके मतानुसार तो क्रोधी इन श्रग्निष्वात्ता पितरो का कोई सत्कार नही करना चाहिए । 
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१४-““यानग्निरेव दहन्‌्स्वद्यति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः- शत० २।६।१।७। 


"जिन पितये को श्रम्निही बड़ स्वादते खता दै, वे पितर श्रग्निष्वात्ता है'* । शरीरस्थ पितर- 
प्राण शारीर श्रामादयात्‌ प्रग द्वारा मुक्त है, दाहूकाल मे ऋव्यपदःम्नि द्वारा प्रेतात्म-शरीर के पितर भक्त 
है । दोनो श्रवध्याप्नोसे युत गृहमेधी श्रयञ्वा पितर हौ श्रग्निऽ्वात्ता है । 


१५--“तन्मध्येर्जग्न समादधाति । पुरस्ताद्रं देवाः प्रत्यञ्चो मनुष्यानभ्युपावृत्ताः । 
तस्मात्‌-तेभ्यः प्राः तिष्ठन्‌ जुहोति, सवतः पितरः । श्रवान्तर दिशो 

वै पितरः, सवेत इवहीमा श्रवान्तरदिशः' --(शत० २।६।१।११) 
“मध्यमे श्रग्नि को प्रतिष्ठित करता है । पुवेसे पश्चिम की ओ्रोर देवता लोग मनुष्यो के समीप 
प्राए है । इससिए इनके लिए पुर्वाभिमुख बैठ कर श्रषहुति दी जातीहैः एवं पितरो कं लिएचारोभ्रोर 
से रहति दी जाती है । श्रवान्तर दिश्ही पित्तरदहै, चारो श्रोर ही भ्रवान्तर दिशाँ” । राप 


कहते है, जीवित पितरो को भोजन कराग्रो, श्रूति कहती हे पितरोके लिए अ्रग्निकुण्डमे चारोग्रोरसे 
्राहुति दो ) कहिए ्रापको प्रमा समभे, श्रयवा श्रुति कथन का समादर करे ? 


१६ “तृतीये वा इतो लोके पितरः -(तै० ब्रा १।३०।१०।५।} 


“यहां से तोसरे लोक में पितर है!" तीसरा लोक परमेष्ठीदहै यही सोमलोकदहै, सौम्यप्राण 
ही पितरह, जेसा कि पूवंमेकहाजा चुकादहै। 


---# # -- 
१७-- “मासि मासि पितुभ्यः क्रियते (तै० ब्रा० १।४५।९।१1) 
““महिने-महिने मे पितरो के लिए ( श्रद्धकम्मं ) किया जाता है ।“ इस वचन का स्पष्टीकरण 
श्रागे देखिए । 


१८--““्रथेनं पितरः प्राचीनावीतिनः सन्यं जान्वाच्योपसीदन्‌ । तानब्रवीत्‌- 


मासि-मासिवोऽशनम्‌, स्वधावः, मनोजवो वः, चन्द्रमा वो ज्योतिः” 
--(शत० २।१।३।३१।) 


॥ 2 1 
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पीपी पि 0 0 00011818, 1,889.88, 8,880.01 


“इसके भ्रनन्तर प्राचीनावीती बन कर श्रपने वाम जान्‌ कोगनिसा कर इसकी रोर बैठे इन 
पितरो को उसने ( प्रजापति ने ) कहा मह्नि-महिने मे तुम्हारा भोजन होगा, स्वधा तुम्हारा ्रात्म- 
स्वरूप होगी मनोवेग तुम्हारा व्यापार होगा, चन्द्रमा तुम्हारी ज्योति होगी \“ इस वचन का ब्राह्मण 
प्रतिपादित दायविभागाख्यान से सम्बन्धहै। इस अ्राख्यान की वेज्ञानिक उपपत्ति ञ्रागेके प्रकरणी मे 
स्पष्ट होगी । यहाँ विषय सङ्खति के लिए केवल शब्दाथं जान लेना ही पर्य्यप्त होगा । चन्द्रमा पितर 
प्राण कौ श्रावास भरमि कहलाती है । चन्द्रमा काभ्रधोभाग सदा पृथिवी की ग्नोर श्रनुगत रहता है, उऊध्व॑भाग 
सदा परमेष्ठी के श्रनुगत रहता है । परमेष्टी पितर की प्रभव भूमिद) इसके सम्बन्ध से चन्द्रमा के 
उष्वेभागमे ही पितर प्राण की प्रधानता रहती है ।--“विधृध्वभागे पितरोवसन्ति \ पितर-प्राण-मूति 
यह्‌ चन्द्रमा भूपिण्डके चारो श्रोर परिक्रमा लगाताहै। इसी परिक्रमा से शुक्ल-ङृष्ण पक्षो का उदय 
होता है । शुक्लपक्ष मे सोम द्वारा तन्मय पितरो का सौर देवताप्रो के साथ भोग रहता है, अ्रतएव इस 
पक्ष मे पितर प्राण का हमारे साथ सम्यन्ध नही होने पाता! कृष्ण-पक्षे चाद्द्रप्राण भूपिण्ड पर श्राता 
है । इसमे भी भ्रमावस्या को (जबकि सूय्ये-चन्द्रमा का सगम होता है) पितर श्रति मात्रामे यहाँ आता 
है--““इहैव लोके श्र षा (सह) वसति तस्मादमावास्या नाम" । यही पितरो का मध्याह्न है, पूणिमा इन 
कीश्रद्धंरात्रि है। फलत पितृश्राद्ध श्रमावस्यामे ही विहित है। इस प्रकार श्राद्धाच्च का इनके साथ मास- 
मासमे ही सम्बन्ध होता है। क्या जीवित पितर महिनिमे एक बार खाकर जीवन धारण कर सकतेहै? 
पितर प्राण सोम प्रधान होनेसे ससगरै) यह श्रन्त्यामि सम्बन्धसेही शरीरम प्रतिष्ठित रहूतारदहै, 
प्रतएव इन्हे “स्वधा” कहा गया है । चन्द्रमा मन का श्रधिष्ठाता है, त्रतएव मनोजव इनका व्यापार 
माना गया दहै । चन्द्रमा ही इनकी वास्तवमे ज्योति दहै) 


न. 


१९-- “स॒ यत्रोदङः1वत्तते-देवेषु ताह भवति, देवास्त भिगोपायति । 


ग्रथ यत्र दल्िणावत्तते-पितृषु तहि भवति, पितं स्त्य भिगोप्यति \ 
--(गत ० २।१।३।३) 


“जब (हश्यमण्डल के श्रनुसार) परिक्रमा लगाते-लगाते सुय्यं उत्तरायरणानुगामी बनता है, उस 
काल में वह देवमण्डलमे प्रतिष्ठित होता है, उस काल मे यह देवताग्रो को रक्षा करता है । श्रनन्तर 
जब यह्‌ दक्षिणायन की भ्रोर लौटतादहै तो उस समय यहु पितरोमे प्रतिष्ठित रहताहैः एवे उस 
दक्षिणायन काल मे पितरोकी रक्षा करता" यदि पितरसौम्यदहै, तो देवता भ्राग्नेय हैँ । दक्षिणायन 
काल मे पितर-प्राण का प्रभूत्व रहता है, एव उत्तरायरकान मे देव-प्राण का साम्राज्य रहता है । उक्त 
श्रुति का स्पष्टीकरण पितृनिरूपण मे होने वाला है) 


छ ध) ० 
२०-- “पितृलोकः सोमः" -(कौ० ब्रा° १६।५) 


। २ | 
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"“पित्रुलोक सोम (मय) है” । परमेष्टी एव चन्द्रमा यह्‌ दोनो ही पितृलोक्है। इत दोनोमेसे 
परमेष्ठी मे ब्रह्मणस्पति नाम का पवित्र सोम प्रतिष्ठित है, यही श्रोतरेन्छियका भ्रधिष्ठातादै। चन्द्रमा 
मे भास्वरसोम प्रतिष्ठित है, यही मन का अ्रधिष्ठातादहै। 


---‰-- 
२१- “सम्वत्सरो वे सोमः पितृमान्‌ --ते० त्रा (१।६।८।२) 


सम्बत्सरात्मक सोम पितरप्रारयुक्त होने से पितरमान्‌ है” । पुवेमे हमने बतलाया दहैकरि, सोम 
ऋतततत्व है, श्रग्नि सत्यतत्तव है । ऋत पूर्वावस्था है, सत्य उत्तरावस्था है 1 ऋत प्राधार है, सत्य श्रावेय 
है । “ऋते भूमिरियधिता” । यद्यपि ब्रावे सम्वत्सरमे सोम की, एव घ्रावे सम्वत्सरमे श्रग्नि की प्रघा- 
नता है, परन्तु श्राधारापेक्षया सम्पूणं सम्वत्सरमे सोम की व्याप्ति मान ली जातीहै। इसी ्राधार पर 
सोम को सम्बत्सरमूति मानते हुए इसे पितूमान बतलाथा है । 


--धू-- 
२२-"षडवा ऋतवः पितरः-(शत० ६।४।३।८) 


“वसन्त-ग्रीष्म-वर्षादि ६ ऋतुं पितर है” । “श्रगनीषोमाट्मकं जगत्‌” इस श्रौत सिद्धान्त के ग्रनु- 
सार सम्पूणं विश्व श्रग्नि-सोममय है । यह्‌ म्रग्निसोम ६ ऋतुश्रो मे विभक्त है । बसन्त-ग्रीऽम-वर्षा--ये 
तीन ऋतुं ञ्रगिनप्रधान है, शरत्‌-हेमन्त-शिशिर ये तीन सोम प्रधान है । षड्क्रतुसमष्टि ही विश्व की 
उत्पादिका होने से “पितर स्थानीयदहै। यहो पितर शब्द उत्पादक भाव से सम्बन्ध रखता है, यही 
तात्पयं है । इस विषय का विशद विवेचन “ऋतुपितुविज्ञानोपनिषत्‌"” मे होने वाला है। 


--ध-- 
२२--“ग्रोषधिलोको ठ पितरः (शत० १३।८।१।२०) 


““श्रोषधिलोक पितर है" । “श्रोषध्य फलपाकान्ता '' के श्रनुसार जिस मूल जीवके मूल काफल 
प्राने पर नाश हो जाय, वही श्रोपधि है । जौ-गेहुं-चावल-उदे-मूग ्रादिम्रन्नो की यही दशादहै। इन 
सबके पौधे एक बार फल देकर नष्ट हो जाते है। इन प्रोषधियोमे सोम कौ प्रधानता रहती दह) कार्ण 
इनका निर्म्माण चान््रसोमसे होता है । भ्रतएव चन्रमा को “श्रोषधीनां पति" कहा जाता दहै । श्रोष- 
धियोमे श्रग्नि गभं मे रहता है, सोम से इनका शरीर बनता है, श्रत्व “श्रोषं (ऊष्मभाव-र्रग्नि) धत्ते'' 
इस निवंचन से इन्हे ्रोषधी कहा जाता है । श्रोषधी' ही परोक्ष भाषामे श्रौषधि'है। सौम्यप्राणही 
पितर है। भूपिण्डमे पितरप्राण श्रोषधियो मे प्रतिष्ठित रहता है, श्रतएव श्रूत्ति ने प्रोषधि को पितृलोक 
मानादटहै। 
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२४--“'यद तवः पितरः प्रजापति पितरं पितुयन्तेनायजन्त तत्‌ 
पितृयज्ञस्य पितृत्वम्‌" ।--(तै° ब्रा० १।४।१०।८) 


“जो कि पितररूप ऋतुश्रो ने पिता प्रजापति को पितुयन्न से युक्त किया, वही पित्रयज्न का पित्रत्व 
(पितरप्राणमयच्व) है" । व्यष्टिरूप से वही सवत्सर प्रजापति “पितर है। समष्टिरूपसे वही 
“पितर'” है । समष्टिरूप सवत्सर एक है, व्यष्टिरूप सवत्सर ६ है, यह्‌ ६ ऋतुं है । संवत्सररूप पिता 
प्रजापति पाथिव प्रजा निर्म्माण मे विस्रस्त (खच) होता रहता दहै । यह्‌ कमी इन्ही ऋतुभ्रो द्वारा पूरी 
होती रहती है । पार्थिव म्रोषधिशरो के रस उन्ही ऋतुप्रो से सम्पन्न होते है, निधन कालमे इन्दी ऋतुप्रो 
के हारा श्रोषधिरस सवत्सरमे सञ्वित होते रहते है । सञ्चित होने वला सौम्यरस पितरप्राणमय ही 
तो है। पितर-सवत्सर यज्ञ ही पित्रयज्ञ है । इस पितृयज्ञात्मक सवत्सर से यदि पितरग्रणभयरस प्रजा 
निर्म्माण मे खचं ही होता रहता तो एक दिन इस पित्रयज्ञ का पित्रृत्व (पितरप्राणमयत्व) उच्छ्र हो 
जाता । परन्तु ऋतुश्रो द्वारा स्रस्त पितभाग का सधान होता रहता है, कमी पुरी होती रहती है, यही 
तो इस पितृयज्ञ के पितृत्व-भाव की प्रतिष्ठा का मुख्य कारणहे) 


(4 8 = `---~ 


२५-- “यमो वैवस्वतो राजेत्याह तस्य पितरो विशाः। त इमऽग्रासत्तञइति 


स्थविराउपसमेता भवन्ति, तानुपदिशति, यज्‌षि वेद सोऽयमिति । 
(गत० १३।४।३।६) 


“यम देवता वैवस्वत राजा है" यह्‌ कहा है, पितर इस यम की प्रजाहै । वह्‌ यहुवेवेहृएहैजोकि 
स्यषिर (पुराने) पितर (यज्ञ मे) सगत है । इन्ही को (लकय मे रलकरं प्रध्वयु ने) “यममेव " इत्यादि 
कहु है । यजुवद इस स्थविर पितर-तत्त्व को जानता है कि वह यह्‌ हैः"! जिन्न प्रकारं मनुवेवस्वत राजा 
है, मनुष्य इसकी प्रजा है, ऋग्वेद इनका वेद (परिचायक) मनुष्यो का ज्ञाता) १२ आ्रादित्योमेसे 
वरुण नाम का श्रादित्य विशेष राजा है, गन्धवे इसकी प्रजादहै, ग्रथववेद इनका ज्ञाता है, विष्णुदेवता 
सम्बन्धी सोम राजा दहै, श्रप्सराएं इसकी प्रजाहै, श्राब्खिरसवेद इनकाज्ञातारहै, श्रब्ुड नाम से प्रसिद्ध 
काद्रवेय (सुपणंगायत्री) राजा है, सपं इसकी प्रजा है, सपेविद्या इनका वेद है । कुञेरवश्चरवर राजाह, 
राक्षस इसकी प्रजा है, देवयजनविद्या'' (मृतविद्या) इनका वेद है । धान्वश्रसित इनका राजा हैः श्रनयुर 
इनकी प्रजा है, “माया'' इनका वेद है । मत्स्य साम्मद राजा है, जलचर इसकी प्रजा है, "“इतिहासवेदः 
इनका वेद है । ताक्षयंवेपश्यत राजा है, पक्षि इसकी प्रजा है, “शुराण'' इनका वेद है । धम्मं राजा है, 
देवता इसकी प्रजा है, सापवेद इनका वेद है! इसी प्रकार यमदेवस्वत राजा दै, पितर इसकी प्रजा है, 
यजुर्वेद इनका वेद है । 


॥ 
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राजा ( क्षत्रम्‌ ) परजा ( विशः ) वेद ( वीय्यं ) 
१-मनुववस्वत --- | मनुष्या -----> | ऋण्वेद ------- 
र्-यमो वेवस्वत -- - | पितर -------+ | यजुकव्द------- 
३-वरुण श्रादित्य--- | गन्धर्वाः--------> | अ्रथववेद ------ | 
४-सोमो वंष्णव --- | ्रप्सरस ------ ->+ | श्राद्धधिरसवेद ------ 
५-श्रव्‌द काद्रवेय -- | सर्पा ------- -> | सपवेद ----- 
६- कुबेरो वश्रवण -- | रक्षासि------+ | देवयजनवेद ------- | 
७-श्रसितो धान्व --- ग्रसुरा ------- ~> | मायावेद --------- | 
त-मत्स्य साम्मद--- | उदकेचरा ------>+ | इतिहासवेद ------ | 
६-तार््यो वेपश्यत -- | वयासि-----> | पुराणवेद---- 
१०-धम्मं इन्द्र ----- | देवा.-------- -> | सामवेद ------ 








स एष वि राट्‌प्रजापतिदंशहोता वा दशाहयज्ञ सकश्चर सवपा प्रतिष्ठा । 


जिन पितरो का वेद यजु. है, दूसरे शब्दो मे जिनका परिचायक यजुवंदहै, श्रुति ने उन्हे (स्थ- 
विर) शब्द से सम्बोधित कियाहै । सौम्य पितरप्राण का सम्बन्ध परमेष्ठीके साथरहै, यह्‌ विज्ञ पाठको 
को विदित ह । परमेष्टी श्रप्‌प्रकृतिक है । इसका विकास प्राणप्रकृति स्वयम्भू से होता है । श्रव्यक्त स्वयम्भ्‌ 
त्रयी वेदमय है । इसका यजुभागयत्‌-जू मेदसे प्राण-वागरूपदहै। प्राणव्यापारसे प्रज का यत्‌रूप वाक्‌ 
भाग ही अशात्मना्रबूरूप मे परिणत होता है--“सोऽपोऽसरनतवाच एव लोकात्‌ वागेव साऽसृज्यत"' 
(शत ० ९।१। १“) । यजुवाक्‌ से उत्पन्न यह श्रपूतत्व भृगू श्जद्धिरात्मक ईै--“्रापोभृग्वडि गरोरूपम्‌'' 
अथव.) भृगु की अ्रवस्था विशेष ही सोम है । तन्मय-प्राण ही पितर है । इस प्रकार परम्परया यजुरूपा 
वाक्‌ का पितरप्राण का प्रभवत्व सिद्धहो जातादहै। यजुवाक्‌ ही पितरकाभ्रात्माहै, इसी ्राधार पर 
“पितरो वाक्यमिच्छन्ति” यह्‌ कहा जाताहै। इसी रहस्य को लक्ष्य मे रख करश्रुतिनेकहाहैकि 
“पितरों का वेद यजुहै, यज्ुही (यन्चुकास्वरूप वाक्‌ भाग ही) पित्र-तत्व का यथाथं मे परिज्ञाता है" 
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२९-- "शरद्धेमन्तः शशिरस्ते पितरः -(शत० २।१।३।१) 


“शरत्‌-हेमन्त-शिशिर (यह्‌ तीन ऋतु) पितर है" । इस वचन का भ्रथं पूवं से गताथंहै। 
सवत्सर कौ ग्रवयवमूता ६ ऋतुग्रोमे रग्नि भ्रौर सोम का उदृग्राभ ( चढाव ) निग्राभ (उतार) है। 
शरदादि तीन ऋतुश्रो मे सोमका उदुग्राभ एव श्नग्निका निदग्राभ है, वसन्तादि तीन ऋतुप्रोमे सोम क 
निग्राभ एव श्रग्निका उद्माभमदहै। आरआग्नेय प्रण ही देवतादहै, प्रतएव तत्‌ प्रधान वसन्तादि तीन 
ऋतुप्रो को देवता कहा जाता है--“वसन्तो प्रीष्मोवर्पा ते देवाक्तव " सौम्य-पआण्‌ पितर है, ्रतएव तत्‌ 
प्रधान शरदादि ऋतु्रो को श्रुति ने पितर कहा है । “षडङ्‌दतव पितर “ इस पूवं श्रुति मे पितर शब्द 
उपादान भाव से सम्बन्ध रखता है, जंसाकि उक्त श्रुत्यथं निरूपण मे कहा जा चूका है, एव प्रकृत श्रुति मे 
उपात्त पितर शब्द का सौस्यप्राण से सम्बन्धदै। 
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२७-- “ऋतवः खलुवे देवाः पितरः । ऋतूनेव देवान्‌ पितृ न्‌ प्रीणाति । तान्‌ 


&€ षके 


प्रीतान्‌ मनुष्याः पितरोऽनु प्रपिपत्ते 1" (तै° ब्रा० १।३।१०।५) 


“(शरदादि तीनो) तुए हौ देवरूप पितर है । ऋतुरूष देवताश्रो को ही तृप्त करता है । इन 
(दिष्य) पितिरोकेत्रृप्त होते पर इनक्रा ग्रनरुगसन करते हुए मनुष्य वप्त होरे है 1" दिव्य एव मनुष्य 
भेद सेपिनर दोप्रकारकेदहै। प्राकृतिकनित्यश्राधिरविक पितर दिव्य पितरह यही पितृलोक के 
ग्रधिष्ठाता है । मवुष्य शरीर के उत्कान्त कम्मत्मा के साथ उत्क्रान्त होने वाला पितरप्रारायुक्त महानात्मा 
(ब्रेतात्मा) मनुष्य पिततरहै। यहु उन दिव्य पितरोकी प्रजा है) पितरुनोक्‌ मे पहुंचने के प्रनन्तर यह्‌ 
परेतपितर, किंवा मनुष्य पितर उन ऋतुरूप दिव्य पितरोमे प्रन्वाभक्त (सगत) हो जातेहै। इनका 


१ क २ 
स्वरूप भी शरदादि ऋतुश्रोके प्राणसे यक्त हौ जाता दै, फलत शरन्‌-हेमन्त-शिशिर यह तीनदहीतो 


२ र 
दिव्य पितरहोजातेदहै, एव न शिर इन तीनोसे कृत शरीरी प्रेत-पितर भी त्रिपर्व बन 
जातादहै। सभूय ६ ऋतु-पितर हो जाति है इनमे तीन दिव्य पितरौकेलिएतौश्रारम्भमे तीन ब्राहुतिएं 
दी जाती है, एव तीन प्रेत-पितरो के लिए प्रनन्तर तीन पिण्ड दिए जाते है । दिव्य पितर्‌ श्राहुति-भाजन 
है, प्रेत-पितर पिण्ड-भाजन है । इसी प्रभिप्रायसे भूति कहती है-- 


“देवान्‌ वे पितु न्‌ प्रीतान्‌ मनुष्याः पितरोऽनुप्रपिपत्तेः । तिखर श्रहुतिजुहोति, 
चिनिदधाति, षट्‌ सम्पद्येत षड्वा ऋतवः ।'ˆ (ते० १।३।१०।५) 


पाठको को ध्यान र्ना वहिए कि वहो ६ ऋतु से शरत्‌-दहेमन्त-शिशिर इन तीन ऋतुभ्रो 
कायुग्मही श्रभिप्रेत है । ताप्पयं यही दहै कि वसन्त-ग्रीष्म-वर्भा-शरत्‌-हैमन्त-शिशिर इन ९ ऋतुप्रो का 
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प्रकृत मे कोई सम्बन्ध नही है { यहाँ शरदादि तीन ऋतुभ्रो का युगम ही “षड्वा ऋतव ” से प्रभिप्रेत है) 
क्यो कि यही ऋतुं सोम प्रधान होने से पितर प्राणयुक्त है 1 पाठको को यह विदित हुभ्रा होगा कि भ्रुति 
ते पितर शब्द से श्रभिप्राय परलोक गतप्रेतात्माकादही ग्रहण क्ियादहै, साथहीमे यहुमभीस्पष्टहि कि 
इनकी तृप्ति के लि्‌ पिण्डदान का विस्पष्टतम विधानदहै, फिरमभीजो वेदभक्त पिण्डदान लक्षण श्राद्ध 
को श्रवेदिक बतलाने का साहस करते है, उनका वेद पनमा है ? यह्‌ श्रविज्ञात है, 





२८--निधनस्पित्‌भ्यः (प्रायच्छत्‌), तस्मादु ते निधनस्स्थाः”' (ज०उ० १।१२।२) 


“^ (प्रजापति ने दाय विभाग करते समय) निधन (मृत्युभाव) पितरो को सौपा, श्रतएव वे निधन 
सस्थ है ।' जीवात्मा (तद्युक्त महानात्मा) परलोकमे जाने पर ही “पितर नामसे प्रसिद्ध होतादहै, 
उक्त श्रुति इसी श्रथ का समथेन करती है। 
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२९--“यनिवेवां तस्मिन्त्संग्रामेऽघ्नस्तान्‌ पितृयज्ञेन समैरयन्त, पितरोवेत 
श्रासन्‌ । तस्मात्‌ पितृयज्ञो नाम ।'‡ (शत० २।६।१) 


“जिनको उत्त संग्राममे मार डाला था, उन्हें पितु-यज्ञ से (पितृ-कस्मं से) पुन. संगत किया, 
संग्राम में मारे गए वे (परलोकगव) प्राणी पितरहीथे। (इन्हीं के सम्बन्ध से यह्‌ यज्ञ) कहलाया 1" 
यह्‌ श्रुति भी मृतात्माग्नोको ही पितर मानती हई, उनका पित्रयज्ञ मे सम्बन्ध बतलाती है । 


२३०--श्रपक्षयभाजो वे पितरः” (कौ०त्रा० .) 


“पितर श्रपक्षयभाज है“ क्षयभाव पितृप्राण का स्वरूपधम्मं है । सोम-तत्वहीग्रच्न है । संम 
सदा प्रग्निका श्रन्न रहताहै। दूसरे शब्दोमे सौमान सदा क्षयभावसे श्राक्रान्त रहता) यही सौम 
पितरो का भ्रात्मा है, फलत पितरो का श्रपक्षय भाजनत्व सिद्धहो जातादहै। भ्रपिच शरीर महानात्मा 
की पितर सज्ञा मरने के पश्चात्‌ ही होती है, यही पितर काक्षयभावदहै। इसद्ष्टिमसेभी इन्ह ्रपक्षय 
भाजन मानाजा सकताहै। श्रूति ने क्षयभाजन कह कर ्रपक्षयभाज कहा है । श्रप्‌" शब्द निम्न गति 
का सूचक है! जिस प्रकार अ्रग्नितत्व हूदयसे प्रधि की ग्रोर (उत्तरोत्तर विशकलित होता हुश्रा) जाता 
रहता है, एवमेव सोम-तत्व उत्तरोत्तर सकुचित होता हुभ्रा प्रधिसेकेन्द्रकी श्रोर भ्राता रहता दहै) यही 
सोम काभ्रपूभाव है। श्रप्‌भावपन्न सोम नीचे प्राता हूश्रा, उपर जतेिहषु श्रग्निमे श्राहूत होता हूुभ्रा 
स्वस्वरूप से क्षीण होता जाता है । यही इसका श्रपक्षथ भाव है \ तद्युक्त पितर का यही श्रपक्षय भागत्व है) 
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३१-- “तस्मे (चन्द्रससे) पर्वहु रणे देवा श्रशनसभिहरन्ति मध्यन्दिने मनुष्याः, 
श्रपराह्‌ णे पितरः" (शत० १।६।३।१२) 


“उस (चन्रमा) के लिए पुर्वाहूरमे देवता भोजन इकटरुा करते है, मध्यन्दिन मे मनुष्य एवं 
ग्रपराहूरमे पितर ( श्रन्न संभरण करते है ) ।” प्रातः सवन, माव्यन्दिन सवन्‌, साथसवन भेदसे सौर 
ग्रह्थेज्ञ तीन भागो मे विभक्त दहै । इन तीन सवनो का विभाजक मध्य का विषुत्रदवृत्त ह । यह्‌ विष्वद्‌ 
रेखा श्रयतन--ग्रनदयतन की विभाजिकादहै। यही वृत्त "मन्याह्वुरेखा” नामसे प्रसिद्धदहै। इसीसे 
मित्र-वरुण-कपाल का स्वरूप सम्पन्न होता है । राति के बारह बजेसे दिनके बारह बजे तक का ग्रद्ध- 
कपाल भित्रमण्डल दहै, दिनके बारह बजेसे रात्रि के बारह बजे तक का श्रद्धंकपाल वरुण मण्डल दहै, 
मित्र मण्डल पूवेकपाल है, तदवच्छिन्च काल म्र्यतनदहै। वरुणमण्डल पश्चिम कपाल है, तदवच्छिंत्र काल 
ग्रनद्यतन है । इससे बतलाना यही है कि मध्याह्व रेखा ही विषुवत्‌ है । इससे पहिले का काल पूर्वाह्ण 
है, पीछे का काल ग्रपराहरा है। स्वय विपुवकाल मध्याह्लहै। पूर्वाह्न मे प्रभति की प्रधानता है, श्रपराह्ल 
मे सोमका प्रभुत्व दहै, विपुवमे प्रभ्निसोम ती समानता है । सोमगभित ्रानित-व देवता है, ्रग्निगभित 
सोमतक्व पितर है, अ्रग्निपोममन्टि मनुष्यदै। इसी श्राधार परपूर्वाट्‌ण देवक्रालतहै, श्रवराहूख 
पितृकाल है, मध्याह्न मानुष काल है । भौम ्रौदधिरस पूर्वाह्वमे देवताग्रो द्वारा चन्द्रमा मे चित होता 
है, मध्याह्न मे मनुष्यो द्वारा, ्रपराहणमे पितरोद्वारा चन्द्रमा कौक्षतिपूति होती है। इसी नित्य सिद्ध 
स्थिति के प्रनुसार श्राद्ध कम्मं अपराहुखमेही क्ियाजाताहै। 





३२- “यदि नाहनाति पितु देवत्यो भेवति (रत° ११।१।७२) 


"दृष्टि की इच्छा रखने वाले यजमान को च्रमावस्या के दिन उपवास करना पडतादहै। यह्‌ दिन 
''उपवसथाह" कहलाता है । प्रतिपत्‌ को यजमान इष्टि करने वालादहै। इसी सकल्पसे प्राणदेवता 
यजमान के गृहपति अ्रग्निके समीपव्याप्तहो जातेहै। इस प्रकार यजन से पहिले ही दिन देवता इसके 
घरमेश्राजातिहै। रेसी प्रवस्थामे यहु ग्रात्रश्यक हो जाता है करि जब तक इन प्रतिथि देवताश्रो को 
ग्राहृति न दे दी जाय, तब तक यजमान कुछ न खाय । दसीनलिए इसे उपवाप्त करना पडता ह । इत पर 
श्रुति ने पूर्वपक्ष उठायाहि कि यदि प्रतिथि मर्य्यादा को लक्ष्य मे रख कर यजमान करं नही खाता है 
तो देवमर््यदा का पालन तो हौ जातां है, परन्तु पित्रमर््यादा का उल्लवन हौ जाता हे । प्राज श्रमावस्पा 
है! चान्द्रसोम ब्राज भूपिण्ड पर व्याप्त है। तद्‌ हारा पितरप्राण सवत्र व्याप्त हो रहाहै। यदि यजमान 
कु नही खाता दहै तो, “श्रशानाया” (भूख) सूत्रसे प्राकर्षित पितर प्राण॒ प्रध्यात्म मे प्रविष्ट हो जाता 
है । एेसी श्रवस्या मे इसका यह्‌ देव-कम्मं “पितृ-कम्मं वन जाता है। इस विप्रतिपत्ति को दुर करनेके 
लिए कु भोजन करना ्रावश्यक ह । परन्तु भोजन से देवमर्याशा का विरोध होता दह । एसी श्रवस्या 
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मे क्या करना ? इसका समाधान करती हुई श्रुति कहती है कि “इस दिन देसी वस्तु खानी चाहिए, जिसे 
देवता न खाते हो!“ ठेसी स्थितिमे अशनाया के शान्त होने पर पितरप्रारण इसके श्रात्मामे प्रविष्ट 
नही होता, एवं श्रतिथि मर्य्यादा का उल्लधन भी नही होता ।"” यही "ब्रतोपायनकम्म"' है । इससे प्रकृत 
मे हमे यही बतलानादै कि पितरप्राएा विशेषदहै,न कि जीवित पितर पितामहादि। 
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३२--श्रनपहूतपाप्मानः पितरः” (शत० २।९।३।४) 


“पितर श्रनपहूत पाप्मा है 1 अग्न्याधान किस समथ करना? इस विषय का निणेय करते 
हए श्रुति ने कहा है कि उत्तरायणकाल मेहो श्रग्न्याधान करना चाहिए । कारण देवता श्रपहूत पाप्मा 
हैः म्रमृत भावापन्न है । दक्षिणायन काल मे प्रग्न्याघान नही करना चाहिए । कारण पितर मत्यंभावापन्न 
होने से अनपहूत पाप्मा (मृत्युरूपं पाप्मा से युक्त) है । यदि यजमान इस काल मे श्रगन्याघान करेगा तो वह 
यजमान नियत श्रायु से पहिले ही मर जायगा । इस प्रकार श्रुति ने स्पष्ट शब्दो मे पितर का प्रेतात्माके 
साथ ही सम्बन्ध मानाहै। 


३४--““य एवापुथेतेऽधेमासः स देवाः योऽपक्षीयते स पितरः" (शत० २।१।३।१) 


"श्रापूर्यमाख पश्च (शुक्ल पक्ष) देव रूप है, श्रपक्षीयसान पक्ष (कृष्ण पक्ष) पितर है ।” श्रग्नि- 
सोम की समष्टिरूप सवत्सर देव-पित्मूति है । वसन्त-प्रीष्म-वर्बाह्पि भ्रापूयंमाण ग्रयन (पण्मासात्मक 
उत्तरायण काल) देव प्रधान है, शरत्‌-हेमन्त-शिशिर रूप श्रपक्षीयमान श्रयन (पण्मासात्मक दक्षिणायन 
काल) पितर प्रधान है । शुक्ल-पश्न देवमय है, कृष्ण-पक् पितरमूति है । अ्रहु काल (दिन) देवमय है, रात्रि 
पितर है । केवल्‌ दिनमे भीपूर्वाहण भाग देवमय है, श्रपराह्‌ णकाल पितरमय है । इम प्रकार महादशा- 
दशा-्रन्तर दशा-प्रत्यन्तर दशा- प्राण दशा-ादिकी तरह यद्‌ देव पितर प्राण पवं-पवं मे व्याप्त 
है । क्या जीवित पितादि ही उक्त काल पर्वोमे व्याप्त? 
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३५--“पितृदेवत्यो वे कूपः खातः” (शत० ३।६।१।१३) 


“कुप एवं सड्‌डे पितर देवत्य है 1" पाठको को स्मरण होगा कि हमने पूवं मे प्रकाश का देवता के 
साथ, ्रन्धकार का प्रसुरो के साथ सम्बन्ध बतलायारहै। पितर इनदोनोकौ सन्धिमे है । श्रतएव यह्‌ 
प्रकाशिताप्रकाशित रूप होनेसे छायामयहै। छायामे घोर्‌ भ्रन्धकार भी नही है, आ्ातपरूप प्रकाश भी 
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नहीहे। छायामे पितरप्राणकी ही प्रधानता है, म्रतएव पितृकम्ममे पात्र भ्रधोमूख कर द्रि जाते है । 
कुप एव खातोमे छाया कौ प्रधानता है, म्रतएव इन्हे पित देवत्य कहा गया ह ! 





३६-“श्रथ या रोहिणी. इयेताक्ली सा पितृदेवत्या, यमिदं पितृभ्यो घ्नन्ति" 
(शत० २।४।२।६) 


“जो रोहिणी (ल्व) रथेदाक्षी गौ है, वहु पित्रदेवत्या है, जिसको छि पितसे के लिए (श्राद्ध 
कम्मं मे) मारते है ।' पितरो के लिए श्राद्धकम्मं मे मासबलि का विधान है, यह्‌ उक्त श्रुति से सिद्धदहै। 
रक्त ग्रोर श्वेत दो वणं पितरो से सम्बन्ध रखते है, जसा किम्रागे जाकर स्पष्ट हे जायगा । 
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३७-- “सकृद्‌ ह्यं ब पराञ्चः पितरः” --(२।४।२।९) 


“पितर सकृत्‌ है, पराङ्भाग से श्राक्रान्त है" । देवता ग्रौर पितर दोनो ही प्राणात्मक है, इसमे 
कोई सन्देह नही, परन्तु दोनो प्राणो के व्यापारमे प्रन्तर है। देवप्राण, प्राणदपानत्‌ भाव से सम्बन्ध 
रखता है, एव पितरप्राणा केवल श्रपानत्‌ भावसे सम्बन्ध र्खताहै। कारण इसका यहीदहै कि प्रमिति, 
विकासशील है, सोम सकोचधर्म्माहै । विकास मे गत्ति-प्रागति दोनो भाव रहते है, गतिभाव श्रपानत्‌ है, 
ग्रागति भाव प्राणात्‌ है । सौर रश्मिम प्रातप छायाकी सीमामे प्राप इन दोनो व्यापारो का साक्षात्‌- 
कार कर सकते है ! सकोचभाव के कारण निम्नगतिरूप न्नागति भावात्मक सोम मे केवल श्रपानत्‌ व्या- 
पारदही होता है, यही पितर का सछृत्‌ भाव एव पराडमभावदह्‌। प्राणदपानत्‌ व्यापारमे सन्धिभावसे 
तीन भावोकाउ्दययहोजातादहै। इसी भ्राधार पर देवताभ्रो को श्रिसत्य'' कहा जाता है । जां 
त्रिसत्य देवताभ्रो के लिए तीन बार प्राहूति दी जाती रहै, वहां सङृत्‌ पितरो के लिएु सकृत्‌ (एक बार) 
ही ग्राहूति दी जातीदहं। 
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३८--““ऊमा वे पितरः प्रातः सवने, ऊर्वा माध्यन्दिने, काव्यास्त्र तीय सचने" 
(तै° स० ४।४।७) 


'“दतं नाम के पितर प्रात स्वनमे, ऊर्व नास के पितर माध्यन्दिन सकन मे, काव्यनाभके 
पितर साय सवनमे प्रतिष्ठितहै'\ दिव्य नान्दीभु् पितरोका सौर देव-प्रघान उमा पितरोके 
साथ, श्रान्तरिक्ष्य पादैर पितरो का ऊर्व पितरो के साथ एव पाथिव श्रश्र्‌ुख पितरो का दिव्य पितरो 
के साथ सम्न्न्ध ह । 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्डं प्रमाणोपनिषतु 
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३९-“एतद्ध वै पितरो मनुष्यलोका श्राभक्ता थवन्त, यदेषां प्रजा भवतिः । 
(शत ० १३।८।१।६) 


"हस प्रकार से पितर मनुष्य लोक मे सथुक्त होते हे जो फ इनकी प्रजा होती है" । तात्ययं ष्टी 
है कि पिता की शुक्राहुति वारा शुक्रम प्रतिष्ठित रहने वाला श्रष्टाविशति कल (२८) पितर पुत्र-पौत्र- 
प्रपौत्रादि मे सात पीढी तक वितत होता है। जिस मनुष्य के सन्तान नही होती, उस मनुष्य का पितर 
प्राण सदा के लिए चन्द्रमामे ही प्रतिष्ठित रहतादहै। उसका सम्त्रन्ध पृथिवीसे टूट जातादहै । परन्तु 
प्रजा द्वारा वह्‌ पृथिवीमे (ख शात्मना) भ्रवश्यही प्रन्वाभक्त रहता हे) 
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४०--“्रथ यदेव प्रजामिच्छेत्‌-तेन पित्रभ्य ऋणं जायते । तद्धयेभ्य एतत्‌ 
करोति, यदेषां सन्तताव्यवच्छिन्ना प्रजा भ्वति ।--(शत० १।७।१।४) 


“जो मनुष्य प्रजा (सन्तान) कौ इच्छा करे, इससे पितरोके लिए ऋणो जाताहै) वही 
(ऋ परिशो व) यह इनके लिए करता दहै, जो कि इनकी प्रजा सन्तत श्रव्यवच्छिन्न होती है । तात्पयं 
यही है कि पुत्र श्रपते पितासे जिस शुक्रकालेताहै, इस ज्नारम्भक् शुक्र हारा पितर-प्राण का यह्‌ कज- 
दार बन जाता है, यही पित्रऋण दहै । इसते मक्त होने का उपाय है सन्तान-वितान । प्रजोत्पत्ति ही पितृ 
ऋण से मक्त होते का श्रन्यतन उपाय है, जसा कि चछखन्ेच रोपायोपनिषत्‌मे विस्तार से बतलाया जने 
वाला । 
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४१--“स्वधो (स्वधा-उ) वे पित्‌ रामन्नम्‌-- (शत० १३।८।१।४} 


“स्वधा ही पितरो का श्रन्न है" । स्वधा कोई विशेष प्रन नहीदहै, अ्रपितु जिस प्रकार तण्डूलान्न 
(पुरोडाश) देवता के सम्बन्ध से "स्वाहा" कहलाता है, एवमेव वही तण्डुला (पिण्ड) पितरप्राण सम्बन्ध 
से “स्वधा नाम से व्यवहूत होने लगता है । स्वाहान्न का बहिर्याग भाव से सम्बन्ध है, एव स्वधान्न का 
ग्रन्तर्य्याग भाव से सम्बन्धदै। इन सबश्रच्ो की वेज्ञानिक उपपत्ति श्रागेके प्रकरणोमे बतलाई जाने 
वाली है । 
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४२--“छीकाः पतरः --(तै° त्रा १५३।१०।६) 
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पितर ह्लीकं (लन्जाशील) है" । पिण्डपितृयज्ञ मे श्रध्वय्‌ दक्षिणखाभिमुख बेठ कर पहिले पितरो 
के लिए पिण्डदान करता है। पिण्डदान करनेके प्रन्यवहितोतरकालमेही पिण्ड परसे दष्टिहटाकर 
पाराडमुख बन जाताहै। कारश इसकायहीदहै कि पितर सौम्यदहै। सोमभाव दही लज्जा की ्रावासतमूमि 
है । जिस प्रकार सोमर्मभित श्रम्नि पुरुष का उपादान बनता है एवमेव श्रग्निगभित सोमस्त्री का श्रारम्भक 
बनतारहै। पुर भ्रागेयदहै, स्त्री-सौम्याहै। इसी सोम की प्रधानता सेस्त्री मे पुरुष री श्रपेक्षासे 
लज्ञाभाव श्रधिक मात्रामे होताहै। इसी सौम्यभावमूलक लज्जामाव को लक्ष्यमे रख कर धम्मं-शास्त् 
मे भोजन करती हुई स्वीका देखने का निषेधदहै। भ्राज पितर इस पिण्डाच्च का भोजन करने वाले है। 
पितर सौम्य है, फलत. इनका लज्जाशीलत्व सिद्ध दहो जाता ह । 


४३२--“पितृखां मघाः'- (त० ब्रा० १।६।१।२) 


“पितरो का नक्षघ्र मघा है! सघा नक्षत्र भ्रौर हस्त नक्षत्र का परस्पर मे घनिष्ट सम्बन्धहे। 
ग्राकाश मे हस्त नक्षत्र दो प्रकारके है। एक तो पञ्चाद्ध.लि युक्त हस्तकेप्राकारकारहै, दूसरा बाहू के 
प्रकारका है । इसी को गजच्छाया कहा जाताहै। मघा नक्षत्र पर जब सूय्यं घ्राता, तभी इसके 
साथ गजच्छायारूप इस हस्ते नक्षत्र का योग होता है। यही श्राद्धकाल है । इस काल मे पितरप्राण अ्रधिक 
माच्रामे भूपिण्ड पर भ्राता है । जिस समय सूय्यं मघा नक्षत्र परं ्रावे, उस समय छते पर खड़े हो जाइए 
ग्रौर पराकाश के प्रदमुत भ्राश्चयंप्रद दृश्यो पर इष्टि डालिए । उसी दाह्य सौम्यप्राणकी प्रधानता इस 
कालमेप्राकाशमे से ्रनन्त श्रग्निबण्ड (तरे) गिराकरतेटै। 
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उपयुक्त निगम वचनो से स्पष्टहो जाता कि पितर तत्त्व श्रवश्य ही किसी तत्त्वे विशेष का 
वाचक है । वही तत्तत्‌ स्थान विशेव के सम्बन्ध से एव तत्तत्‌ कम्मं विशेष के सम्बन्ध से ऋतु-सोम-ऊमा- 
ऊर्वा श्रादि विविध नामोसे व्यवहूतहो रहा है। इस प्रकरणम प्रधानरूप से हमे रिव्यपितर-ऋतुपितर- 
प्रतपितर इन तीन पितर-प्राणो का स्वरूप बतलाना है । “पितर शब्द केवल जीवित पिता पितामहादि 
काही वाचक नही है, विशेषत जिन पितरो के लिए श्राद्ध किया जतादहै, वे तो जीवित वितर कथमपि 
नही हो सकते, श्राद्ध सम्बन्धौ पितर हमारी हृष्टि से परे की वस्तु है, उनका निवास लोकान्तर मे है । 
उन्हीकी तृप्ति के लिए श्रद्धासूत्र द्वारा पिण्डदानादि श्राद्ध कस्म किए जाते हि) हमे उक्त प्रमाणोसे 
केवल यही सिद्धकरनाथा। हमे विश्वासहै कि इन प्रमाणो की मीमासा करने के ग्रनन्तर सनातन- 
धरम्माभिमत मृतपितर श्राद्धकम्मं पर श्रविश्वास का कोई कार शेष नही रह जायेमा 1 जिन महानु- 
भावो कोड्‌ सकी प्रामाशिकतामे प्रौर भी प्रधिक जिज्ञासा हौ उन्हे तत्तद्ब्राह्यणोक्त “पिण्डपितृयज्ञ ' 
प्रकरणा देखना चाहिए । फ्रितने ही वेदाभिमानीश्रपने कल्पित सिद्धान्त की कल्पना का उच्छेद करने वाले 
पिण्डपितृयज्ञ ब्राह्मणो को प्रक्षिप्त मानते है । ग्रतएव हमने मूलसहिता एव पिनृयज्ञातिरिक्त इतरं ब्राह्मण 
वचनो द्वारा भी इस विषय की पुष्टिका प्रयाम कियादहै। 
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उचित था कि शास्त्रीय प्रश्न मीसासा-प्रमाणवाद को यही समाप्त कर निरूपणीय विषय का 
म्रारस्म किया जाता 1 परन्तु सदंक्षा ्रप्स्तुत हने पर भी हम उन -पपिस्रन्तानोके सम्बधम प्रसगागत 
श्रपने शोकोच्छवास प्रकट करना चाडते है, जोकि ब्रहुनिश वेद का डण्डिमयोय करती हुई भी वेदिक 
साहित्य के मर्म्माथं से स्वय पथश्रष्ट होती हुई श्रबोध करिःतु श्रद्धालु मनुष्यो को भी इन वेदसिद्ध साथ 
ही मे श्रत्यावश्यक कर्म्मो से पथभ्रष्ट बनाती हई हमारी प्रन्तवदना का कार्ण बन रहीदहे। 


सनातनधर्म मृत पितरो के लिए श्राद्ध करते है, श्रायंसमाजी जीवित पितरोका श्राद्ध करतेहे। 
केवल इतिकत्तंव्यता मे श्रन्तरदहै। दोनोकीदही दश ग्राज दयनीय बन रहीदहै) पह्नि सनातनधभ्मियो 
कोही लीजिए 1 मृत पितर श्राद्ध कोसवंथा वेदिक मानता ह्रो भी सनातन धम्मी जगत्‌ ग्राज इसे 
सम्बन्ध मे सवथा श्रन्धभक्त एव पद्धति से एकान्तत विमुख है । दूसरे शब्दोनेयो कहा जा सकता कि 
श्राद्ध मानने वाले एव करने वाले यह्‌ धरस्माभिमानी श्राद्धन मानने वालो से श्रधिक लक्ष्यच्युत एव 
प्रायश्ित्तके भागी है । श्राज इनकी इष्टि मे "यदेव विद्यया श्रद्धयोपनिषदा करोति तदेव वीय्यंवत्तरं भवति' 
दस श्रौत भ्रादेश का कोई मूल्य नहीदहै) यहु मान लेने एवि केनेमे हम जरा भी सकोच नही करते कि 
वतमान युगमेश्राद्धपरजौो श्रनास्था देशी जातीदटै, मृतपितर श्राद्ध को म्रवेदिक बतलायाजा रहाहैः 
इसका एकमात्र कारण उपपत्ति ज्ञान शून्य इन धाम्मिको की धम्म॑विष्णद्भुलताही है । इर हमारे विद्वत्‌ 
समाज की मनोब्रत्तिएं केसी है, यह्‌ भी देखिए । 


जयपुर से प्रकाशित होने वाले सस्कृत साहित्य सम्मेलन के मुखपत्र सस्कृतरत्नाकर नाम के मासिक 
पत्रमे ततुप्रकाशक श्रद्धेय मन्मण० श्री गिरिधर श्प चतुवदी जीने एक वार “शास्त्रीयः प्रश्न. विद्रान्सो 
महाभा निणेयन्तु--क इने पितर. ? इति" दत्याडि रूप से पितुस्वरूप जिज्ञासा प्रकट की थी 1 लेखक 
पूज्य शर्म्माजी कौ महत्ता से परिचितरहै। इने यह्‌ विश्वासदहै कि यदिशर्म्माजी चाहतैतोवेस्वयही 
उक्त प्रश्न का सोपपत्तिक समाधान भी कर सक्ते थे, परन्तु ठेसा न कर केवल प्रष्नरूप से उक्त विषय को 
उपस्थित करने का उना एकमात्र यही श्रभिप्रायथा कि विद्टत्‌ समाजमे इस प्रष्न की चर्चा छि, 
परसनोत्तर परम्परा से धाम्मिक जनताये इस विरयका पूणं प्रसारहो। परन्तुदुखके साथ लिखना 
पताह कि साधारणसे साधारण कम्मं के सम्बन्धमे भी पणं मीमासा कर तद्द्वारा निश्चित सिद्धान्त 
पर पहुचने वाला भारतीय विदत्‌ समाज “यस्तकरानुसंघत्ते स धम्मं वेदनेतरः” इस मानव सिद्धान्त के 
प्रथम द्रष्टा भारतीय विद्वान्‌ उक्त प्रश्न के सम्बन्धमे भ्राज तक कोई सन्तोषप्रद उत्तरन दे सके। 


विद्रानोकीश्रोरसे कोई समाधान न होता, तब भी सन्तोष था \ परन्तु दु खमिध्ित अराश्चयं तो 
हमे तब हुभ्रा जब करि काजङ़ा सस्रत पाठशाला के प्रध्यापक श्री रामधनजीने शर्म्माजीके प्रश्न को 
हौ श्रशारत्रीय माननेकी घोषणाकरदी। श्रविक्ञेय विश्वातीत परात्पर के स्वरूप लक्षण को स्वंथा 
अचिन्त्य एव श्रप्रतक्ये मानते हुए ऋषियो ने जहां “यतो वाचो निवत्ते श्रप्रप्य मनसा सह"' यह्‌ उद्गार 
प्रकट क्िएहै, उसी अ्रचिन्त्य भावके लिएश्राप्त पुरुपो ने-“श्रचिन्त्या खलु ये भावान तास्तकर 
योजयेत्‌” यह कहा है, वहां विश्वसीमान्तगंत, प्रतएव सर्वथा जेय, सवथा मीमास्य उन पितरो के 
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सम्बन्ध मे भी महानुभाव पण्डितजी ने उक्त श्यकं का उद्धरण देते हूए श्रपती दिव्य स्मृति का परिचय 
दियाहि। इस प्रकार--“श्र्क्तस्तत्‌ पदं गन्तुम्ततो निन्दा प्रकुवेते" “मुखमस्तीति वक्तव्य दशहस्ता 
हरतत ही "' इन किवदलन्तियो को चिताथं करने का सौमाग्य प्राप्त क्रियाहै। श्रौरे श्रागे चलिए । काशी 
के सुप्रसिद्ध विदान्‌ श्री रासभेवनोपाध्याय महोदयने तोप्रष्नकौी मापामे हीदोप वतलायादहै। 
ग्रवच्छेदकाबच्छि्न परम्परा का प्रश्रय लेते हृषु श्रीमानो ने व्युत्पत्ति की दष्टिसे यह निणंय करने का 
ग्रनुग्रह कियादहैकि शर्स्माजी कोप्रण्न करनाही नही प्राता! उनका प्रण्न-विचार व्युत्पत्ति दष्ट्या 
सवथा प्रशुद्ध है, प्रथम तो भारतमूदन्य गर्म्माजी की युक्तिवादपूणं विद्रता ही उक्त आक्षेप को निमूंल 
बनादेतीदै) यदि म्भ्युपगमवादसे प्रष्न भाया श्रशुद्रमभी मानली जाय, तवभी हम उन्हीसे यह्‌ 
प्राणा कर सकते थे कि माननीय पण्डित जी यथेच्छं श्रवच्छदकावच्छिन्च भावो का समावेश केरना चाहते, 
क्र लेते, प्रश्न को सुधार लेते, परन्तु उत्तर देने का अनुब्डतो करते । क्या प्रष्नकरत्ता को कुं उलटी- 
सीधी मनमानी सुनाने मात्रसेही उनष्ा कत्तव्य समाप्तहो गयां? हमनेतो सोचाथा कि पण्डितजी 
का यह्‌ गज्जन अरवश्यही कभी वृष्टि करेगा  ्राज उस घटना को लगभग चार्‌ वप हौ गए, परन्तु भ्राज 
तक इस सम्बन्ध मे ्रापने श्रपने उदार विचार प्रकट करने की भ्रावश्यकता न समभी ) सम्भवदहै प्रापने 
एेसे साधारण विषय की चर्चां उठाना श्रपने स्वरूपके श्रपोग्य समभकाहौ) इस प्रकार यहम भी शेष 
कोपेन पूरयेत्‌" यहु वाक्य ग्रन्वेथं बना । 


कपम्‌ हत 


शास्ञीय चर्न-व्रलिवयल मीोमाखा- 


स्ागेजा कर भारतीय विदत्‌ समाजकी प्रोरसे सवथा निराश होकर शम्माजीनेस्वयही 
““लास्त्रीव्र प्रशन प्रति वचनम्‌” शीपैकसे श्री रामभवनोपाध्याय महोदय के शुष्क तर्कस जालको 
सम्यक्‌ रूप से छिन्न-भिन्न करने हुए स्वयदही पितूुविषयथिणी जिज्ञासा को शान्त करने का उपक्रम करिया 
था, परन्तु दुखके साथ लिखना पडता है--कि इधर दो-तीन वर्घोसे श्राप मदाग्नि रोगस्ते पौडित होने 
के कारणा श्रव तक श्रपना सकल्प पूरं नही करस्केहै। इसी श्रवसरमे श्रापने इस सम्बन्धमे कू 
लिखने की श्राज्ञा प्रदान की थी, परन्तु रत्नाकर के श्मल्प श्रायतनमेम ्रपने विचारो का समावेश करने 
मे श्रसमथं था। फलत शर्म्माजी की उसी श्राज्ञा को शिरोधायं कर लेखक ने यह निबन्ध लिखने का 
निश्चय कियाहै) प्राक्केथनमे जिन कारणो का उल्लेख कियाद, उनमेसे एक यह्‌ भी मुख्य कारण 
समना चाहिए । 

इसं इतिकृत्त से बतलाना हमे यह था करि पितु-श्राद्ध के सम्बन्धमे न केवल पितृश्राद्ध के सम्बन्ध 
मे ही अपितु समरत कस्मकलाप के सम्बन्ध मे सनातनधम्मीं विद्धान्‌ अपनी कितनी गति रखते है । जब 


विद्ठानो की यह दशाहैतो साधारण जिज्ञासु श्रपना सन्तोपन होता देख कर यदि इन शास्त्रीय कर्म्म 
पर श्रविन्रास करते चने जाँ तो कोर श्रावय नदीदहै। हमारा तो यह्‌ विश्वास है कि विद्रानो की इसी 


॥ ४. 4 
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न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


मनोढृत्ति ने प्रायं समाज को जन्म दिया है। इन्दी कर्वामिक महानुभावो की उदासीनता ने इन मतानुयायी 
महाशयो को उच्छह्न वना रक्लाहे। 


यह तो हुई मृतपितर श्राद्धानूयायी सनातनधघमिधो कौ गुशगाथा । श्रव जीवितपितृ श्राद्धानुयायी 
महाशयो पर भी एक दष्ट डालिए । भ्रायंसमाज का सपना कोई सिद्धान्त नही है । “सनातनधर्म जो 
कुच मानते है, वहु सब श्रवैदिक होने से श्रमान्य है" यही ठनका स्वं्रिय सिद्धान्त है। “हम कं नही 
मानते, तुम जो कुच मानते हये बहु गलत है" यही इनका प्रमाधशस्त्र है । यदि इन्हे ्रपने कल्पित सिद्धा 
का कटी विरोध प्रतीतं होता है तो उसके परिहार के निए --“यहु प्रकरण प्रक्षिप्त है । ब्राह्यणो ने श्रपनी 
स्वाथ॑सिद्धि के लिए पी से कल्पित विषयो का समावेश कर उाला है" यह्‌ उत्तर रखते है। सनातन- 
घरम्मीं जानते नही परन्तु मानते है । जो ग्रन्धश्रद्धा शास्त्र की रक्षाकरने, वहु उस सत्यश्रद्धासे कही 
बढ कर श्रादरणीयदहैजो कि कम्मं कलापको ही विवुप्त कर देतीदहै। यदि सनातनधर्म्थी नही सममत 
तब भी “यह्‌ शास्त्र का व्चनहै, इसे माननेमेही हमारा कल्याण है" यह्‌ मनोदृत्ति रखते है । ईनकौ 
इसी मनोढृत्ति से प्रबल श्राघातो को सह कर भी शास्त म्राजतक जीवित रह सका है । यदि इनकी भी-- 
“यह्‌ हमारी समभ मे नहीं श्राया, इसलिए नही मानते । यह्‌ भ्रंश केवल कल्पना है, प्रक्षिप्त भागहै 
यही मनोवृत्ति होती तो सारा शास्र प्रक्षिप्त के फभावात से ग्रन्तरिक्नमे विलीन हौ जाता । ्राज प्रायं 
समाज सनातन-घम्मं की प्रत्येक अराज्ञा का यथाशक्ति तिरस्कारकरनेमेदही ञ्रपने श्रापको कृतकृत्य समभते 
है, सबको भ्रवेदिक बतलाते है । धामिक जगन्‌ विधम्मियो का सामना कर सकता है, परन्तु जो शास्त्र 
उसमे भी शास्त्र-मूद्धन्यवेदकाही सहारालेकर उत्पथ काश्राश्चरयनलेताहै धोडीदेरके लिए मोली 
जनता इस धोचेमे श्रा कर पय-भ्रष्ट बन जातीदहै) ्रप॑समाजने यदी किया । वेदकानामलेकरदही 
उसने शास्त्रीय कर्म्मो का ग्रीवानिृन्तन किया । उधरवेदके मम्बन्धमे हमारे विद्वान्‌ भी महाशया 
( महा-शया ) बन रहेहै। भ्रायं समाज की सफलता का यह्‌ दूसरा कारण हुश्रा । वेद~सिद्ध श्राद्ध के 
सम्बन्ध मे इन महाशयो काक्या सिद्धान्त है? यह्‌ भी सुनिए ) पितृतपेण का उल्लेख करते हुए 
भरी स्वामी दयानन्द जी लिखते है-- 


“पिता-पितामह~प्रपितामह-माता-पितामही-प्रपितामही-पत्नी-सम्बन्धो-सगौत्री श्रादि को 
श्रत्यन्त भद्धा से उत्तम श्रन्न, वस्त्र, सुन्दर यान श्रादि देकर श्रच्छै प्रकारसेजो तप्तं करना है, श्र्थात्‌ 
जिस-जिस कम्मं से उनका श्रात्मा व्रृप्त श्रौर शरीर स्वस्थ रहै, उस-उस कम्मं से प्रीतिपुवेक उनको सेवा 
करनी- वह श्राद्ध श्रौर तेण कहुलाता है । ' (सत्याथप्रकाश ४ समूल्लास) । 


प्रकृति सिद्ध नित्यधम्मं का श्रचुगमन करने वाले धार्मिक कहलाते है, एव साधारणा मनुष्यकी 
कल्पना शक्ति से प्रवृत्त होने वाली सम्प्रदाय “सत है । धम्मं श्रौर मतमे यही श्रन्तर है! सनातन धम्मं 
धम्मं है, ्रायंसमाज समाज है, इसकी मूल प्रतिष्ठा मत है । 


द. 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड प्रमाणोपनिषत्‌ 
न 0000 0000000 00000000 


स्वामी जीने “ये सोमे जगदीश्वर पदोथंविद्याया च सीदानी ते सोमसदः” इत्यादि रूप से सोमसद्‌, 
श्रग्निष्नात्ता, बहुषत्‌, सुकाली प्रादि पितरो की व्युत्पत्ति की है । श्रागे जाकर तत्तत्‌गुणक जीवित पितादि 
को तृप्त करनेका प्रादेश दियाहै (द्रष्ट्व्य कर्बेदादि भाष्य भूमिका, दयानन्द सरस्वती) । 


पित्र-तपं ख पच्च-महायन्ञो के ्रन्तगंत है, यह्‌ सवेविदित एव सवंसम्मत है । यह्‌ पच्चयज्ञ न काम्य 
कम्मे दहै, न नैमित्तिक, म्रपितु सन्ध्यादि की तरह नित्य-कम्प॑दहै। एेसीदशामे स्वामी जी के मतानुसार 
एक साधारण स्थिति के गृहस्यजी को भी माता-पिता-बाबा-पडवबावा-श्रपनीस्त्री ग्रौर सम्बन्धी, 
सम्बन्धी ही नही समान गोजी सबको नित्य-प्रति भोजन कराना पावश्यक हौ जाताहि) क्योकि नित्य 
विधियो के एक दिनके व्यवधानमसे भी प्रायश्चित का भागी होना पडतादहै)। इनका तो प्रतिदिन करना 
परम प्रावए्यक है । यदिश्राद्धका वस्तुत यही स्वरूपदै तो म्रथ-शास्त्रकी ष्टि से श्राद्धकर्ता थोडेही 
समयमे स्वय श्राद्ध देवता बन सकता रहै । एक ग्रहस्थी के लिर उक्त विधान दैनिक रूपसे केसे सम्भव 
हो सकतादहै? यहस्वामीजीसे ही पूना चाहिए) 

इसी प्रकार ऋछ्र्वेदाडि भाष्य भमिकामे श्राद्ध तथा तपेणाका स्वरूप बताते हए स्वामी महाशय 


ध यत्तेवां श्रद्धा सेवनं कियते तच्छाद्धं वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्वत्सु 
विद्यम नेष्वेतत्‌ कम्मं संघटयते, नेव सूतकेषु ) कुतः । तेषां प्राप्त्यभावेन 
सेवनाशक्यत्वात्‌ ! तदथं कतकमस्मणः प्राप्त्यभाव इति व्यर्थापत्तेश्च \” 


(जो कि उनके श्रद्धासेसेवाकोजातीह उसी को श्रद्ध सनभ्छना चाहिए । इस परिस्थित्िमें 
विद्यमान विद्रानोनेही गहु भरद्धकम्भं घटितहौतादहै, मृवक्मेमे नही । क्यो ? उनकी प्राप्ति के श्रभाव 
के कारण उनकी सेवा नही वन सक्ती ¦ स्मथदहीमे उनके निए हि हुए श्णद्धक्म्मे की उन्हे पप्तन 
होने से व्यथतामी है) । 


स्वामीजीका श्रमिप्राय यहीदहै कि मन्त्रो मे-- 
“श्रयन्तु नः पितरः सोम्यासः (श्रत्र पितरो सादयध्वम्‌ 


'“उपहूता पितर "' (सौस्य पितर श्रावं--इक्त स्थान मे पितर रमण करं-- पितर बुला लिए गए 
है) इत्यादि रूप से पितरो का ब्राह्लान, भ्रास्तन-प्रदान भ्रादि निर्दिष्टदै) बुलाना, रासन देना, यह्‌ सव 
कम्म जीवित शगीरधारी पितो के सम्बन्ध मेही वन सक्तेहै। उन्हीकोश्राहुति दी जा सकती है, 
पाठक विचार करे, स कथनमे कितनातभ्यदहै\ निराकार परमेश्वर को उपासना (श्राय्यसमाजियो के 
मतानुसार) बन सकतीहे, वह्‌ निराकार हमारो मब कुच सून लेता है, उसके सम्बन्वमे हुम सब कु 
कर सकते है किन्तु प्राणात्मक मृत पितरौ के लिण हम कुष्ठ नही कर सकते । परलोक मे जाने के बाद 
उनॐे साथ हमाय कोई सम्बन्ध नही रहता । मानो, सूक्ष्म देवयोनिणे कोई पदाथं तत्त्व दै ही नही । 


॥ र: : 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्डं प्रमाणोपनिषतं 


ननन ^^ ^ ^^ ^^ ^~ ^^ 


मृतपितर्राद्ध की श्रवैदिकता उद्घोषित करते हुए उक्त महानुभाव कहा करते है कि मूल वेद 
(सहिता) मे एव तद्व्याख्या रूप ब्राह्मण भागमे न तो कही श्राद्ध श्ब्दही दहै, न कही श्राद्ध-पद्धति ही 
उपलब्व होती है । प्राप्ति यया्थदहै। हा तो कृपानाथ । यह्‌ बतला दीजिए कि जब श्राद्ध शब्दही वेद 
मे नहीहै तो ्रापका श्रमिमत श्राद्ध कैसे वेदिक हृश्रा ? मृत पितरो न सही, जीवित पितरोकाश्राद्धतो 
ग्राप मानते है । बतलाइए, भ्रापके श्राद्ध शब्द का श्राधार सहिता का कौनसा मन्त्र है ? यज्ञोपवीत शब्द 
सहिता मे नही है, न यज्ञोपवीत सस्कार को पद्धतिदहीहै। छोड दीजिए, श्राप तो वेदभक्त बनने का दम 
भरते हुए अन्त्यज ग्रन्त्यावसादइयो तक को इस पवित्र सस्कार से सस्रत करतेदहै। साथहीमे मृत-पितर- 
श्राद्ध के उपोद्बलक वचन एव ब्राह्मण भाग मे पिष्डपितृपज्न नाम से पद्धति भी उपलब्ध होतीहै, ्राप 
इससे भी वित है । तस्कर णब्दवेदमेरहै, चोरी करना प्रावष्यक है। कितना श्रम ? कंसा भ्रज्ञान ? 
कितना श्रभिनिवेश 111 


प्रमारोपनिषत्‌ का उपसहार करते हुए हम उन भ्रायं विदानो से करबद्ध प्राथना करतेहैकिवे 

कृपया स्थिर दुद्धिसे इस सम्बन्धमे विचार करे। “मतावेशही 

प्रमारणोपनिषत्‌ प्रकररणोपसंहार-- सत्यमागं का सहु प्रतिबन्धक है" यहु उन्हे ्रपने लक्ष्य मे रखना 

चाहिए । ल देखना मुल नहं है, परन्तु भूल देखनेमे भूल न हो, 

यहू भी नहीं भुलना चाहिए ॥'* प्रमाणोपनिषत्‌ समाप्त हूर्ई, श्रव क्रम प्राप्त “पित्र.णा पितर विज्ञानोप- 
निषत्‌ नाम का द्वितीय प्रकरण श्रापके सामने रताहं) 


इति--पितरस्वरूपविज्ञानोपनिषदि प्रमारणोपनिषत्‌ समाप्ताः 


°^ ग ^ ^ ^ ^ + + 0 


| 





अथ 
वितर स्वरूपविज्ञानोपलिषदि 


चितु.णांपिलरविज्ञानोपनिषद्‌ 
दितोया 
| २ | 


ग्रनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितू्‌.णामयैमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ।। 


१. 





इस दरुसरो पित्स्वरूपविज्ञानोपनिषद्‌ मे पितर तत्त्व का स्वरूप बतलाना है । यहु तत्तव सम्पूणं 
प्रजा का उत्पादक होनेसे ही “पितर” कहूलाता है। यहां 
पित्रस्वरूप यिज्ञानोपनिषत्‌ में श्रमृतात्म प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रजोत्पादक यह्‌ पित्रतत्त्व मौलिक 
ब्रह्म का {सिहावलोकन है श्रथवा यौगिक रहै? दूसरे शब्दो मे सबका प्रादि प्रवत्तेक 
यही है ग्रथवा इसका भी प्रवत्तक कोई दूसरा तत्त्व है? 
इस प्रकरणमे इसी प्रणन का समाधान करना दहै । 


हमे पितरो के पितरो का स्वरूप बतलाना है। इसके लिए पूवं की श्रमृतात्मविज्ञानोपनिषत्‌ को 
लक्ष्य मे रखना चाहिए । पितर यौगिकतत्त्व है, यज्ञ है । यौगिक तत्तव की मूल प्रतिष्ठा मौलिक तत्त्व है । 
यही ब्रह्य है । यही ्रमृतात्मा है। यही षोडशीपुरुष है । फलत यौगिक पितर-तत्तव के सम्यक्‌ परिज्ञान 
के लिए उस मौलिकं भ्रमृतात्म ब्रह्म का सिहावलोकन श्रावश्यकं हौ जाता है । 
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श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड पित्.णापितरविज्ञानोपनिषद्‌ 


0 ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ ^~ ^~ ^~ ^^ ^-^ ^^. 


“ब्रह्य वेद सर्वम इम श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार ऋषि, पितर, श्रसुर, देवता, गन्धव, सुय्ये, 
चन्द्रमा, पृथिवी, आकाश, वायु, तेज, जल, भ्रौषधि, वनस्पति, नद, नदी, सर, समुद्र, प्रहु, उपग्रह, नक्षत्र, 
ग्रषटविधदेवयोनिरे, मनुष्य, पशु, पक्षि, कृमि, कीट भेद भिन्न तिथंक्‌ योनिष, रस-उपरस, धातु-उपघातु, 
विष-उपविष, इत्यादि-उत्यादि सम्पूणं विश्व-प्रप्च उस एकदही ब्रह्यकी विभूतिहे। “एकवा इद 
विबभूव सर्व॑म्‌" के श्रनुसार वह एक ही ब्रह्म-तच्व नाना भावमे परिणत हा रहा है) एेसी श्रवस्थामे 
“यौ गिक पितर तततव का उपादान कौन है?" इम उप्यक्त प्रषन का व्रह्म-तत्तर ही पितर-पत्राग्ण का जनक 
है यह्‌ समान्य उत्तर हो सकता दहै। 


यदि विशेष दष्टि से विचार किया जातादहै तो निम्नलिखित विशेष उत्तर हमारे सामने श्राताहै। 
पितर स्वरूप-परिचय से पहिले इनके प्रमव-तत्त्व का स्वरूप जानना प्रावश्यक है । पितर-प्राण कहास, 
किससे, किस समय क्यों उत्पन्न हृए ? इन चारो प्रष्नो का समाधान ही प्रकृत मे अ्रपेक्लित हे! जो ब्रह्म- 
तत्व सबका प्रभव हे, उसफे श्रनिरुक्त, निरुक्त मेद से दो विवत्तं है । स्ेगुणसस्पच्च प्रतएव सवं घर्मोपपन्न 
ब्रह्म निरुक्तं (निवंचनीप) है । सवगणणन्य ्रतण्व सवेधमेशून्य, निग्र, निष्फल, निरञ्जन ब्रह्म श्रनि- 
रक्त ( श्रनिवेचनीप ) है। निम्पाधिए प्रनिवंचनी जुद्ध ब्रह्य रसमावदहै, यत वाडमगसे प्रतीत है 
ग्रतदव सवथा वाकूव्रपच्च रवरूप शास्त्रसे प्रनधिकृत है, उसका न जानना ठी उस जनना हु, ˆनेति- 
नेति” ही उस प्रलक्षण का लक्षण रहै) जब कि वहाँ शब्दशास्त्र की गति ही नही तौ एर उसके स्वरूप 
परिचय के सम्बन्धमे “नेति-नेति'" के प्रतिरिक्तग्रौर क्याकहा जा सकतादै। यह्‌ म्रशास्त्रीय ब्रह्य 
कायकारण मर्यादा से सवेथा प्रतीत है। फलत श्रनिरुक्त ब्रह्म का पित्रुकारणता के साथ भी कोद सम्बन्ध 
नही है 1 एसी श्रवस्थामे इसको चर्चाको यही समाप्त कर निरुक्त ब्रह्यकीभ्रोरदही पाठको का ध्यान 
ग्राकषित किया जातादहै। 


निरुक्त ब्रह्य विश्य-विश्वचर-विश्वातीत-- इन . तीन अ्रवस्थाग्रोमे परिणतहोकर ही सवप्रभव 
बनता है । सवेवल विशिष्ट भनिरुक्त, व्यापक ब्रह्मतत्व काजो भाग मायावच्छेद से सीमित बनता श्रा 
ग्रक्षरात्मके हूदयबल ( कामना } कीप्रेरणा सेक्षर हारा विकार भावो का जनक बनता हुश्रा 
विकारावच्छेदेन मृष्टिस्वरूप मे परिणत हो जाताहे। ब्रह्मका विकार क्षरःप्रधान, अ्रतपुव केकारिक वहु 
सृष्ट भाग ही “विश्व कहलाताहै। यहीं ग्रात्मा प्रविष्ट रताद म्रतद्व “विशति यत्रात्मा" इस 
निवंचन कै अ्रनुसार ब्रह्म के इस सृष्टरूप को “विष्व कडा जाता) (तद्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" 
ग्रपनेक्षर-भागसे विकार हरा उत्पन्न भ्रपने इस सृष्टरूपमे खष्टा ग्रक्षर प्रविष्ट हौ जात। है) ्रक्चरा- 
वच्छेदेन सृष्टमे प्रविष्ट वही ब्रह्म “विश्वचर"है। विशुद्र श्रव्ययकी श्रगेक्षामे कायेकारातीत वही 
ब्रह्म “विश्वातीत है इस प्रकार प्रमृतात्मा की एक-ग्रव्यय, दो-ग्रक्षर तीन्‌-क्षर, पह तीन प्रधान कलारएंही 
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कमश विश्वातीत, विश्वचर, विश्च इन तीन स्वरूपोमे परिशणतहो र्हीहै। श्रमृतात्व विज्ञानापनिषत्‌वेत्ता 
विद्रानोको यह्‌स्मरण होगा करि उस प्रकरण मे हममे प्रदायी सवबलविशिष्टरसशूप परात्पर को 
विश्वातीत, षोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध श्रमृतात्मा को विश्वचर एव सावरणसाञ्जन विकार-कृट को विश्व 


॥ 9. ५ 
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कहा था परन्तु इस प्रकरणम कृद्धग्रौर ही कहा जाता है । इसमे परस्पर विरोधं का कोर श्रवसर नही 
है । मायामय महाविश्च कौ श्रपेक्षासे तो परात्पर-ग्रमृतात्मा-विकार सध ही कमश. विश्वातीत-विश्वचर- 
विश्व दहै परन्तु वेकारिक विश्च की श्रपेक्षासे क्षर प्रधान कार्यरूप वेकारिक भाव ही विश्च है । उपर्युक्त 
निरुक्त ब्रह्म के स्वल्प परिचयसे पाठको को विदित हृम्रा होगा कि म्रव्यय क्षरसम्पत्तिसे अरनुगरहीत 
वेद-नत्ति प्रक्षरब्रहम ही सृष्टिकर्तहै। यही मृष्टिकाश्रादि भ्रारम्भक है । बिना म्रव्यय एव क्षर के 
सहयोग के अक्षरब्रह्म सृष्टि नि्म्माणमे प्रसमथंदह ्रतएव श्रागे चल कर समष्टिरूप पोडशीप्रजापति को 
ही सृष्टिकर्ता मान लियाजाताद्‌ 1 क्षर का क्षरत्व, ग्रक्षर कां ग्रक्षरत्व, म्रव्ययकी प्राण एव वाक्‌ कला 
पर निमेरहै। श्रव्ययके प्राण-भाग से ्रक्षरमेकतूत्व शक्ति का विक।सहोताहै) ञ्नव्यय के वाक्‌- 
भागसेक्षरमे उपादान-भाव काडउदयदहोतादहै, इसीलिए प्रसवः प्रलय स्थान निधानं बीजमव्ययम" 
के श्रनुसार प्रव्यय को सवंसर्वा मान लिया गयादहै। सृष्टि निर्म्माणि कामना से वही श्रपने श्नापको श्रक्षर 
द्वारा चयीब्रह्य, सुब्रह्मभेदसे दो भागोमे विमक्तकर डालतारै। जेसाकिश्रागे जाकर स्पष्टहो 
जाएगा । ब्रह्मापैक्षया प्रव्ययानुगरृहित वी म्रक्षर व्रथोब्रह्म दहै) विष्णु की श्रपेक्षासे वही श्रक्षर सुब्रह्महै। 
त्रयीव्रह्य सस्याग्निदहै। यही पुरुषै) सूब्रह्मच्छतस्येरदठे। यहीस्वीदै। दोनो के याज्ञिक समन्वयमे 
सारी सृष्टिं होती है । इसी व्रि्वेश्र विशविणिष्ट योउशी प्रजापति का स्वरूप व्रतलाती हुई मन्वरश्रृति 
कहती है -- 


यस्मादन्यो न परोऽस्ति जातो थ म्राबभमूव भुवनानि विश्वा । 
प्रजापतिः प्रजया संरराखस्त्रीणि ज्योतीषिसचते सषोडशी ।। (यजुर्वेद) 


उक्त मन्त्रके तीन पातो कमण विश्छातीत ्नव्यय, विश्चवचर अ्रक्नर, विश्चरूपक्षर का निरूपण 
करते है एव चतुथं पाद समष्टिरूप प्रजापति का निरूपण करता है । "पर" श्रनव्यय का प्रातिस्विक नाम 
९ 
है । “जिससे श्रस्य कोई दूसरा पर (ग्रज्यय) श्र.ज 5 अङ्ट नही “हुग्रा यह्‌ वाक्य विश्वातीत श्रव्यय 
का समथंकहै। "जो भुवनोमे प्रविष्ट हौ गया, सवत्र व्याप्त हो गया यह्‌ वाक्य विश्वचर श्रक्षर का 


उपोद्‌ बलक है । “वह र श्रधनी (विश्वरूप) प्रजा से सयुक्त हो रहा है यह्‌ वाक्य विश्वमूत्तिक्षर 
का श्रनुग्राहक है एव "तीन ज्योतियो से ( शव्यय-श्रक्षर-क्षर से ) वह षोडशो सवत्र व्याप्त हो रहा है" 
यह्‌ वाक्य समष्टि रूप से षोडशी प्रजापति का श्रभिभावक बन रहा है। स्वय परात्पर “ज्योतिषा ज्योति. 
है । वह्‌ श्रनिव॑चनीय रहै, भ्रतएव उसका दिग्दशंन स्वतन्त्ररूप सेन कराकर “सचते स षोडशी इस 
प्रकार समष्टिरूपसेहीकरा द्याह) 


“प्रात्म-प्राण पशूनामेकत्रसमवेतत्तव प्रजएपतित्वम्‌" प्रजापति का यही लक्षण है । दूसरे शब्दो मे 
भ्राह्मग्रापशुत्व ही प्रजापति शब्द का ग्रवच्छेदक है । श्रात्मा उक्थ दहै, प्राण॒ श्रक है, पशु अशिति (रन्न) 
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है । श्रथवा प्रकारान्तर से प्रजापति का निवंचन कीजिए । “श्रमूृत-सत्य-यज्ञसंस्थात्वं प्रनापतित्वम्‌" के 
ग्रनुसार श्रमृत-सत्य-यज्ञ तीन सस्थाश्रो की समष्टि प्रजापति है । समष्टि श्रात्मा है, व्यष्टि प्रमृतसत्ययज्ञ 
है । बहिर प्रकृति से प्रसस्पृष्ट किन्तु भ्रन्तरग प्रकृतियुक्त शुद्ध षोडशीपुरुष श्र्रृत है। दूमरे श्ब्दोमे 
क्षराक्षर गित परात्पर प्रतिष्ठ उक्थरूप श्रव्ययपुरूष श्रमृत है । प्रख-ग्राप-वाक्‌-ग्रह्न-म्रल्नाद नाम से 
प्रसिद्ध पश्चप्राणा, ३३ देवता श्रकं है। इन पचो श्र्को से युक्त वही म्रमृतत्तत्व सत्य नाम से व्यवहूत 
होने लगता है । यह ग्रकेप्राण पच प्रकृति, एव स्तौग्य देवता रूप विकृति मेदसे दो भागोमे विभक्त 
है । भ्राण-म्राप-वागादि पच्चप्रकृतिसमष्टि “्रह्मसत्य” है । स्तौम्य त्रिलोकी मे प्रतिष्ठित प्रग्नि-वायु-इन्द्र 
कृत आत्मा बैश्वानर-हिरण्यगभे-सरवजञमूत्त तरं लोक्याधिष्ठाता तत्त्व “देवसत्य'' है । देवत्रयी रूप देवसत्य 
प्चब्रह्मरूप ब्रह्मसत्य पर प्रतिष्ठित है । पश्चप्रकृतिरूप ब्रह्मसत्यविशिष्ट देवस्य उपनिषदो मे जहाँ 
“प्रपरब्रहम'' नाम से व्यवहृत हृ्रा है, वहा ब्रह्मदेवसत्य-गभित भ्रमृतात्मा “परब्रह्म” नाम से प्रसिद्ध है। 
यही परब्रह्म “्रोङ्कार” है, जिसका कि दिग्दशंन पूवे कौ प्रारणात्मविज्ञानोपनिषत्‌ मे कराया जा चुका 
है । श्रस्मदादि पशुश्नो से युक्त हो कर वही तत्त्व "“यज्ञ'' कहुलाने लगता है । 


(बअरद्धमात) --१-षोडशीपुरुष [---+ पआरत्मा-म्रमृतम्‌ |->+ परब्रह्म) 
) ) | | 
(श्रकार )---१-पश्वप्रकृतिविशिष्ट- (---प्राणा -ज्रह्मसत्य | | ६ 
घोडशीपुरुष ./ | && । £ 
(उकार }--२्-पण्प्र्विण्त्रिन्दे०्वि० {प्राणा -देवसत्य | = ॥ त्न 
ष} डषीपुरष 4 | 5 | । £^ 
) ~ | | ¢ 
(मकार )-३-पशु विशिष्ट -ग्रमृत- - ---पशव -यज्ञ | ्रवरब्रह्य | मि 
नरहय-देव-सत्य ब्‌ 
4 4 
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१--+ १--पुरुषात्मा----्रात्मा--उक्थम्‌ 7--क्षराक्षरगभितऽव्ययपुरूषः 
4 
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ग्रक्षरप्रधान कारणरूप प्रकृतिभाव ही विश्वचर है, एव प्रन्ययप्रघान कायंकारणातीत पुरुषभाव 
ही विश्वातीत है। परात्पर की विश्वातीतता विश्वसीमा से सम्बन्ध रखती है, मायी ञ्रन्यय पुरूष कौ 
विश्वातीतता श्रसेगभाव से सम्बन्ध रखती है । दुसरे शब्दो मे विश्वमे प्रविष्ट रहता हृश्रा भी प्रव्यय पाप्मानो 
से सवंथा निलिप्त रहता है--“न करोति न लिप्यते", श्रत इसे विश्ातीत कहा जाता है । केवल माया- 
बल ही विश्वातीत परात्पर एव विश्वप्रविष्ट ्रव्यय का व्यवच्छदक है। श्रन्यथा दोनो एक व्स्तुहै। 
प्रमृतात्मा का विश्वचरत्व सवेव्याप्ति भाव से सम्बन्ध रखता है, केवल श्रक्षर का विश्वचरत्व कारणता से 
सम्बन्ध रखता है! श्रक्षर ही विश्च काम्रात्मादहै। वैज्ञानिको ने श्रात्मा का--“यस्थ यदुक्थं सत्‌, ब्रह्म 
सत्‌ साम स्यात्‌ स तस्यात्मा" यह्‌ लक्षण कियाहै। मिट्टी घट का उक्थ (प्रभव) है । मिट्टी से उत्पन्न 
घट मिट्री पर ही प्रतिष्ठित रहता है, ्रत मिट्टीदही घट का ब्रह्म ( ्रालम्बन ) है, एव अ्न्ततोगत्वा 
घट भिट्टीमे ही विलीनहो जाताहै रत मिदट्दीदही घट का साम (श्रवसान-भूमि-परायण) है श्रतएव 
उक्थ ब्रहमसामलक्षण मिटटी ही घटका ्रात्माहै। इसी प्रकार (तथाऽऽक्षरा द्विविधा सौम्यभावा प्रजायन्ते 
तत्र चैवापियन्ति “श्रव्यक्तादव्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे । रा्थागमे प्रतीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संजलके' 
"“सया ततमिदं सवं जगदव्यक्त मूत्तिना” “सूयते स चराचरम्‌" “श्रव्यक्तादीनिमूतानि व्यक्त मध्यानि 
भारत । भ्रव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना” “प्रकृति. कर्तरी. पुरूषस्तुपुष्करपलाशवश्रिर्लेपः” इत्यादि 
श्रौत-स्मात्तं प्रमाणो के श्रनुसार प्रकृति नाम से प्रसिद्ध श्रव्यक्त ही श्रपने मत्य भागसे विश्च का उक्थ-- 
ब्रह्म-साम बनता हुश्रा विश्वात्मा किवा विश्वचर है । तीसरे विश्व विवत्तं मे दोनो पक्ष समान है । 


प्रकारान्तर से सृष्टि के विवत्तं-भाव की समतुलित विचित्रता देखिए । निष्फल श्रव्ययात्मा ही 
प्रचान श्रात्मा है। यही सृष्टि विवत्तंसमतुलन वेद रूप मे परिणत हो कर पितरप्राण का उपादान बनता 
है ! इस उपादानता के लिए ्रात्मा को श्ननेक रूप धारण करने पडते है । प्रात्मा के वे विविधरूप कौनसे 
है जिनके श्राघार पर श्रसद्ख श्रात्मा को ससद्ख पितरो कां उपादान बनना पडतादै ? यह विचारणीय 
है । सबसे पहिला श्रात्मरूप “श्वावेसीयसमन'' है । यही बल तारतम्य से श्रारम्भ मे अ्रानन्द-विन्ञान- 
प्राण-वाक्‌ इन चार चितियो से युक्त होता है, जैसा कि श्रात्मविन्लानोपनिषत्‌ कौ अ्रमृतात्मचिज्ञानोपनिषत्‌ 
मे विस्तारसे बतलायाजा चुकाहै। इन पवि कलाभ्रोमे से प्रानन्द-विज्ञान का एक विभागदै, यही 
विद्यात्मा है । प्राण-वाक्‌ का एक स्वतन्त्र भागहै, यही कम्त्मादहे। मध्यस्थ मन कामात्मा बनता 
हुभ्रा दोनो का भागीदारहै। इस पक्षमे मन प्रधान ्रालम्बन है, इसके एक भ्रोर ्रानन्द-विज्ञान चित 
है एक श्रोर प्राणवाक्‌ चितदहै। श्रथवा ्रानन्द को सर्वान्तरतम मानिए। भ्रानन्द मूल कलादहै। इस 
पर पहिले मश विज्ञान मन का चयन है, मन पर क्रमश प्राणवाव्‌ का चयन ह । तेत्तिरीय उपनिषत्‌ 
ने कोशब्रह्म का निरूपण करते हुए इसी क्रम को प्रधान माना है । पच्वकल इस प्रव्ययात्मा से बल सम्बन्ध 
से पच्चकल ब्रक्षर का उदय होता है । ्रानन्द ब्रह्म की प्रतिष्ठा टे, विज्ञान विष्णु की, मन इन्द्रकौ, प्राण 
प्रभति की, वाक्‌ सोमकीप्रतिष्ठाह। मध्यस्थ इन्द्रकेण्क ग्रोर ब्रह्मा-विष्णु की, एक श्रोर प्रभ्नि-सोम 
की चिति होती है| प्रथवा ब्रह्मा पर विष्णु-ृन्द्रकी क्रमश चितिहोती हे, इन पर श्रग्नि- सोम की क्रमश. 
चिति होतीदहै। जसा एव जो कला-सस्थानक्तम प्रव्ययकाहे वंसादहीषएव वही क्रम अक्षर कादहै। 
ग्मव्ययावच््छिं्न ग्रक्षर से पच्चकन क्षर का विकाम होता दै) 


॥ ~ 4 





॥ 
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स्रानन्दगभितब्रह्या प्राण की विकास-भूमि है, विज्ञानगभितविष्णु ्राप की, मनोमयडइन्द्र वाक्‌ 
की, प्राणमयश्मग्नि म्रन्नाद की, वाडमयसोम म्न की विकास भूमिरहै) यहःभी एकर्ष्टिसे मध्यमे 
वाक्‌ है, इसपर एकमग्रोरसे प्राण-स्राप चितहै, एक ग्रोर से अ्रन्नाद-ग्रच्च चितहै। भ्रथवा प्राण मूल 
भित्ति है, इस पर प्राप वाक्‌ क्रमश चितै, इन पर भ्रन्नाद-प्रत्न क्ण चित है । ञ्जव्यय, मनः, प्रक्षरेन्र, 
क्षर वाक्‌ तीनो भ्रभिच्न है । अव्ययानन्द, अ्रक्षर्‌ ब्रह्म, क्षर प्राण तीनो प्रभिन्न दहै) म्रव्यय विज्ञान, अ्रक्षर 
विष्णु, क्षर श्राप तीनो श्रभिच्च दहै । म्रव्यय प्राण, व्रक्षरप्रगिनि, क्षर प्रन्नाद तीनो श्रमिन्नहै। प्रव्यय वाक्‌ 
ग्रक्षरसोम, क्षरभ्रच्र तीनो भ्रभिच् है । फलत अव्यय भ्रक्षर-क्षर्‌ तीनो एक ही श्रात्मा के तीन विवत्तं है। 
ग्रव्ययात्मा उस एक म्रात्मा का अ्रालम्बन रूप पर-ब्रह्म रूप है । ब्रक्षरात्मा निमित्त कारण भूत परमब्रह्य 
है, क्षराव्मा उपादान कारण भूत महद्ब्रह्म है । निम्नविखित श्रौत वचन उक्ताथंकादही स्पष्टीकरण 
करते है-- 


| १--“श्रत्नाद्रं प्रजा प्रजायन्ते, ग्रन्न हि भ्रुताना ज्येष्ठम्‌ 1 -----+वाक्‌ 
- | २--श्राणो हि मूतानामायु तस्मात्‌ सर्वायुषमूच्यते ------->पाण 
§ ३--'श्राणमयात्‌ म्रन्योऽन्तर भ्रात्मा मनोमय. 1 --------->+मन. 
न | ४---“मनोमयात्‌ भ्नन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमय ।"“------->+विनज्ञानम्‌ 

| ५--विक्ञानमयात्‌ भ्रन्योऽन्तर श्रात्मा श्रानन्दमय ।------->+्रान्द 

^ 

= 

ध 

| ९--“शरानन्द क््यणो विदान्‌ 1 --------- ->ब्रह्मा (ग्रानन्दमय.) 

| र२्---“विश्वा मुवनानि वेद" ( ऋ स ० ३।४४। १०) ->विष्णु (विज्ञानमय ) 
| ३े-- यन्मन स इन्द्र (गो०्ड० ४।११)----+इन््र (मनोमय) 
# | ठ--'प्राणो वा प्रग्नि” (श० ६।४५।१।६८) --->ग्रग्नि (प्राणमय ) 

| ५--“वागितिचन्द्रमा ” (जं०उ० ३।१३।१२)--->+मोम (वाडमय ) 


-- 9 ५ 


॥ ~ 
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0 000 00000000 


( १-"प्राणउवे ब्रह्म" (शत० ८४१।३)------¬प्राए (ग्रानन्द ब्रह्ममय ) 


२--“श्रापो वा यज्ञ ” (विष्णुः) (शत० २।१।५।१५)---¬+अ्राप (विज्ञान विष्गुमय ) 


| 

| 

| 

| ४--““ग्रन्नादोऽग्ि-” (शत० २।१।४।२८) 
4 


२३--““्रथ य इन्द्रस्ता वाक्‌'' (जे०उ० १।३३।२)-----¬>+वाक्‌ (मन इस्देमय ) 


क ->प्रन्नाद (प्राणाम्निमय ) 


५--'्मन्न वे चन्द्रमा ” (त° ३।२।३।४)---------> त्रम्‌ (वाक्‌ सोममय ) 


मन --सर्वालिम्बनम्‌ 
तत्र 


ग्रानन्दविनज्ञानेचिते 
तत्र 


प्रारवाचौचितो 


इन्द्र -- सर्वालम्बनम्‌ 
तत्र 


ब्रह्माविष्णाचितौ 
तत्र 


ग्रमनीषोमो चितौ 


वाक्‌--सर्वालम्बनम्‌ 
तत्र 


ग्रब्‌ प्राणौ चितौ 
तत्र 


ग्र्ण््ादौ धितौ 


व ४ 9 = 


प्रानन्द -- सर्वगलम्बनम्‌ 
तत्र 


विज्ञानमनसी श्रनुस्यूते 
तत्र 


प्राण-वाचौ अ्रनुस्यूतौ 


ब्रह्या-सर्वालम्बनम्‌ 
तत्र 


इन्द्रविष्ण-ग्रनुस्प्रुतो 
तत्र 


प्रम्तीषोमौ ब्रनुस्यूस्तौ 


प्राण --सर्वालम्बनम्‌ 
तत्र 


प्रव वाचौ-ग्नुम्यूतौ 
तत्र 


प्रचात्नादौ-मनुस्यूतौ 
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यदिदमनव्ययमन ---्यश्चायमिन््राभर --->*याचेयवाक्‌ क्षरमयी 
योऽयमव्ययानन्द ----->+योऽयमक्षरब्रह्मा------ ->योऽयमक्षरप्रा 
यदिदमन्ययविनज्ञानम्‌--->योऽयमक्षरविष्णु ------ -- याश्चेमाक्षराप 


योऽयमव्ययप्राण ---->+योऽयमक्षराग्ति +योऽयक्षरान्नाद 


योऽयमनव्ययवाक्‌------>+योऽयमक्षरसोम -- - ---->+यदिदक्षरान्नम्‌ 


ग्रव्ययात्मापरब्रह्म | म्रक्षरात्मापरमवब्रहय क्षरात्मामहदब्रह्म 





पाठको को उक्त श्रात्मविवर्तो से यह विदित हश्रा होगा कि मन-इन्द्र-वाक्‌ तीनो समान धारासे 
सम्बन्ध रखते है । मन भ्रव्यय है, इन्द्र ्रक्षरहै, वाक्‌ क्षरदहै। यही वाक्‌ वेद-त्रयी की मूल प्रतिष्ठा है। 
इसी प्राधार पर “वाग्‌विदृताश्चवेदा “ यहु कहा जाताहै। पोडशीपुरुष वेद रूपमे परिणत होकरही 
पितरप्राण का श्रारम्भक बनता जसा कि म्रनुपदमे ही स्पष्ट होने वालादहै। पितरप्राणका मूल 
कौन है? इस प्रन का वेदावच्न्न वेदमूत्ति षोडशीपुरष पितर-प्रारण का श्रारम्भक है' यही समाधान दहै। । 


विश्वात्मा प्रजापति त्रयीन्रह्य एव सुब्रह्य के समन्वयसे ही विश्वनिम्माण मे समथं होता है, यह्‌ 
कहा जा चुका है । ऋक्‌-साम-यज्ु तत्वो कौ समष्टि “त्रयीव्रह्य'' है । 
लेखात्मिका पुरविभुति-- मैथुनी-सृष्टि धारा मे उत्पन्न होने वालो मे सवप्रथम यही ब्रह्म प्रकट होता 
है, श्रतएव इसे “प्रथमज ब्रह्म” कहा जाता है । ( शत० ६।१।१।७ } । 
इस प्रथमज ब्रह्म का ऋक्साम भाग ग्रनावरक दहै, यजु भाग श्रावरक है, धामच्छद है, जगह रोकने वाना 
है । ऋक्साम इस धामच्छंद यजुः को सीमित करदेतेदहै। सीमा-भाव सम्पादन करने व्राला तत्व ही 
(“छादनात्‌ व्युत्पत्ति से छन्द कहलाता है । ऋग्वेद उक्थ-छन्द है, सामवेद पृष्ठ-छन्द है 1 तात्पयं यह्‌ है 
कि वस्तुतत्तत यजु है। इसका केन्द्र भाग उक्थ है, इसकी सीमा वेद से सम्बन्ध रखती है प्रतएव ऋक्‌ 
छन्द को उक्थ छन्द कहा जाता है! वस्तु का ऊपरी भाग पष्ठ दहै, इसकी मीमा साम से निष्पन्न होती है 
ग्रतएव सामछन्द को पृष्ठदन्द कहा जाता है । भ्रव्ययक्षरगभित श्रक्रमूति यजुत्र ह्य यद्यपि स्वस्वरूप से 
ग्रसीम है, तथापि उक्थ-पृष्ठात्मक ऋक्‌-साम छन्द से छन्दित होता हुम्रा यह ससीम बन जाता है। सीमा- 
भाव एक प्रकार की लेखा (रेखा-कार) है । लेखा किवा रेखा ही एक प्रकार का “भुर'' हे । लेखात्मक 
किवा छन्दोमय इस पुर से परिग्रहीत वह्‌ यजुब्रह्य “पुरिशेते” इस निवंचन से पुरुष" नाम से व्यवहूत 
होने लगता) ऋक्‌ “महदुक्थ" है, साम “महाव्रत” है यजु “श्रग्नि" है, यदी पुरूषहटै। यजु्रह्यके 
लेखात्मक इसी पुररूप परिच्छेद का स्वरूप बतलाती हुई श्रुति कहती हे- 


+ ६ 
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“परि वाजपतिः कविः परित्वाग्ने पुरं वयं त्वमग्ने चुभिः” (यजु°स°) 


“श्रगि्निमेवास्माऽएतदुपस्तुव्य वम्मं करोति परिवीतिभिः । परीव हि पुरः । 
श्राग्नेयोभिः । श्रमग्निपुरामेवास्माऽएतत्‌ करोति 1 तस्माद्‌ हैतत्‌ पुरां परमं रूपं 
यत्‌ त्रिपुरम्‌ । सवे वर्षीयसा वर्षीयसा छन्दसा परां परां लेखां वरीयसीं 


करोति । तस्मात्‌ पुरां परा-परा वरीयसा लेखा भवन्ति \ लेखा-हि पुरः +" 
(शत ० ६।३।१।२५) 


यजु तत्तव “वय” है, ऋक्‌ साम इस यजुकोचारोग्रोर से वद्ध रखने वाला “वयोनाधः' ह, वय, 
वयोनाध की समष्टि है । “वयुन'--““सवंमिद वयुनम्‌ यह्‌ व्यापक सिद्धान्त है । इनमे भी-“ऋक्समे- 
यजुरपीत * (शतपथ का० १०) के श्रनुसार य॑ज पुरुष ही मुख्य है । इसी विज्ञान के ्राधार पर “पुष 
एवेद सवं यद्‌ भूत यच्च भाव्यम्‌" (यजु स० ३१।१।२) यह कहा गया है | 


उप्‌ क्त त्रयीब्रह्म मे से ऋक्साम को थोडी देर के लिए छोड दीजिए, केवल यजु पुरुष पर दष्टि 

डालिए । यत्‌-जू, इन दो विरुद्ध तत्त्वो का समुचित रूप ही “यज्ञ्‌ है । 

च्रयीन्रह्य का वंभव- गति तत्तव श्यत्‌" है, यही प्राण किवा वायु है । स्थिति तत्तव “ज्‌” है, यही 

वाक्‌ किवा श्राकाश है। अआकाशात्मिका यही वाक्‌ स्वायभूवी-सत्या- 

ग्रनादिनिधना-श्रपौरुषेया वेदमयी वाक्‌ है । इसीसे प्रागे की सम्पूणं सृष्टिं होती है जंसा कि अरनुपदमे 

ही स्पष्ट होने वाना है। प्राणवायु रूप "यत्‌ - कं ब्रह्यहे, वाडमय भ्राकाशात्मक “जू” ख ब्रह्मद) 

दोनो नित्य श्रविनाभूतदहै, दूसरे शब्दो मे तादात्म्यापन्नहै। दोनो के इसी तादात्म्य-भावको लक्ष्यमे 
रख कर सामश्रृति कहती है-- 


“प्राणो ब्रह्य । कं ब्रह्म-खं ब्रह्य ति \ यद्व कं तदेव खम्‌ ! यदेवं खं, तदेवं 
कम्‌ । प्राणं च हास्मे तदाकाशं चोचुः 1 (छा०्ड० ५१०) 


प्राणात्मक वायु सत्याग्नि तत्त्व है, भ्राकाशरूपवाक्‌ सोमतत्तव हे । दोनो की समष्टि श्रधनारीश्वर 
शिव है । यही श्रनीषोमन्रह्महै। इन दोनोमेसेब्रह्मार्ि रूप प्राण-तत््व ही “ऋषि है । इस ऋषि- 
प्राण के सम्बन्ध मे--प्राणा वा ऋषय । ते यदस्मादिदमिच्छन्त श्वमेण तपसा अररिषस्तस्मात्‌ऋषय.'' 
(शत० ६।१।१।१) यह वचन प्रसिद्ध है । ब्रह्मविद्यामयी सोमात्मिका विश्वव्यापिनी वाक्‌ इस ऋषि-प्राण 
के साथ मन्त्रणा करती है, सयुक्त होती है, ग्रतएव इस वाक्‌ को “मन्त” कहा जाता है । इस मस्त्रात्मिका 
वाक्‌ के साथ सर्वप्रथमं प्राणरूप इसी ऋषि का सम्बन्ध होता है । इसी विज्ञान के ग्राधार पर “षयोः 
मन्त्रद्रष्टारः" यह कहा जाता है । ऋषि मन्त्रद्रष्टा है इसका यही श्रमिप्राय है कि श्रसतु-प्राण वाक्‌-तच्तव 
के प्रथम सम्बन्धी है । सम्पूणं विश्च प्राणमयी, ऋषिमयी मन्त्रवाक्‌ मे ही ्रन्तमूत है--“वाचीमा विश्वा 


| ५३ | 
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म॒वनान्यपिता 1 कटही-कही ““चछषिवेदमन्त्र इत्यादि कूप से ऋषि एव मन्त्र को एक ही तत्तव साना 
गया है । इसमे विरोध नही समना चाहिए । दोनो का श्रविनाभावं (तादात्म्य) ही इस एकत्व प्रति- 
पादन का मूल है । ऋषि एव मन्त्र रूप “यज्जू' ही देवताश्रो की परोक्ष भाषा मे ““यजु'" नाम से प्रसिद्ध 
है। जू रूप श्राकाश धरातल मे प्रतिष्ठित यत्‌ रूप ऋषि नामक श्रसत्‌ प्राण ही मौलिक तत्वह । इसीसे 
यौगिक पितर-ग्रसुरादि तत्त्व उत्पच्च होते है । यत्‌ रूप प्राणवायु कुवत रूप है, कियाशील है, नित्य क्षुन्ध 
है । इसके व्यापार से प्राकाशात्मिका वाक्‌ का एक प्रदेश प्रब्‌ रूप मे परिणतहोतादै। वाक्‌ तत्त्व ह्‌ 
श्राशिक रूपसेद्रत हो कर पानी बन जाता है । स्वय वाक्‌ तत्त्व सत्य होने से व्याप्ति भाव से रहित धा, 
परन्तु पानी कौ श्रवस्थामे श्रा कर ऋतरूप मे परिणत होता हृश्रा यही व्याप्तिभावसे युक्त दहौ जातारदहै, 
सबका सवरण कर लेता है, अ्रतएव “श्रप्नोत्‌-श्रवृखोत्‌" इत्यादि निवचनो के श्रनुसार इसे प्राप-वा. 
इत्यादि नामो से व्यवहूत किया जाता है । प्राप्ति लक्षण यह्‌ पानी उस सत्य वाक्‌ की ही अ्रवस्थ।विशेष 
है । इसी श्राधार पर-“सोऽपोऽमृजत वाच एव लोकात्‌ 1 वागेव सासुज्यत'' (श० ६।१।१) । यह्‌ कहा 
जाता है । यही श्रपूतत्व सुतब्रह्म है, यही चौथा श्रथवेवेददहै। गोपथ श्रुति ने इसे ही “स्वेद (सुवेद" 
“सब्रह्म” इत्यादि नामो से व्यवहूत कियादहै (्रष्ट्न्यगो न्रा पू १।१।१) । जिस प्रकार यजुब्रह्यमे 
यत्‌-जू ( गति-स्थिति ) ये दो तत्व है एवमेव यह सब्रह्म भी स्नेह-तेज भेद से दो भागो मे विभक्त है। 
स्नेह तत्त्व भृगु है तेज तत्तव अरद्धिरा है । स्नेट लक्षण भूगुतत्त्व सोम है, तेजो लक्षण प्रद्धिरातत्तव श्रग्नि 
है । यजु्रह्य भी श्रग्निसोममय था, यह्‌ सुब्रह्म भी भ्रग्निसोममयदहै। श्रन्तर दोनोमे केवल यहीरहैकरि 
यजुरूप श्रग्नि-सोम गति-स्थिति लक्षण है, एव सूत्रह्यात्मक अ्रग्नि-सोम तेज-स्नेह लक्षण ह 1 स्थिति-गति 
रूप प्रग्नि-सोममय यजुत्रह्य से स्नेह-तेज रूप श्रग्निसोममय सूब्रह्म उत्पन्न होता है । स्नेह लक्षण सोम का 
स्थिति लक्षण जू भागसे सम्बन्ध है, तेजो लक्षण श्रग्नि का गति लक्षण यत्‌ भावसे सम्बन्धहै) दूसरे 
शब्दोमे यो समकिएु कि वाक्‌ से उत्पन्न होने वाले रप्‌ तत्त्व मे वागविनाभूत प्राण मौ अनुस्यूत 
रहता है । प्राणान्न मे वाक्‌-सोम है, वाक्‌-सोममे प्राणाग्नि है । प्राणाभ्नि गभित वाकूतत्त्व सोम है। 
वाक्‌-सोम गभित प्राण अग्नि है । इसी द्ंविध्य से प्रप्‌- तत्त्व कौ दो म्रवस्थाएं हो जातीहै । प्राणाग्ति 
गभित स्थितिलक्षण वाक्‌ सोम से स्नेहलक्षण भृगु-सोम का विकास होता है, एव वाक्‌-सोम गभित गति 
लक्षण प्राणागिि से तेजोलक्षण अरद्धिरोऽग्ति की उत्पत्ति होती है । पाठको को यह स्मरण रखना चाहिए 
कि सृष्टि ससृष्टि लक्षण दहै । दो श्रथवा म्रनेक तत्त्वो का रासायनिक मिश्रण (जोकि मिश्रण याज्ञिक 
परिभाषा के ग्रनूसार चिति सम्बन्ध ग्रन्त््यमिसम्बन्ध-ग्रन्थिसम्बन्धयाग इत्यादि नामो से व्यवहूत हश्रा 
है) ही सथृष्टि है । यजुत्रह्य प्राणात्मक है, प्राण प्रधान है । प्राण-तत्त्व सवंथा श्रसग है । इसमे सृष्टि 
मूला मेथुनी सृष्टि नही हो सकती । मैथुनी सृष्टि का मूल उपक्रम प्रापोमय सुब्रह्यहीहै । प्रजा-सृष्टिका 
मूल प्रभव स्नेहतेजोलक्नण यही सूब्रह्म है । यद्यपि त्रयीब्रह्यात्मक यजृनब्रह्यमे भी स्नेहलक्षण वाक्‌-तत्त्व 
प्रतिष्ठित है, एव सुब्रह्म मे भी तेजोलक्षण श्रद्धिरा तत्त्व प्रतिष्ठितिहै। एसी दशामेयजुको भी वाक 
पेक्षया सयृष्टि लक्षण माना जा सकेताहै, एव सुब्रह्यकोभी ग्रद्धखिराकी ग्रपेक्षासे अ्रसगकहाजा 
सकता है, तथापि यजु मे यत्‌-प्राणकौीदही प्रधानता के कारण, एव सब्रह्यमे स्नेहलक्षण भृगुकीही 
प्रधानताके कारण यजुकोम्रसगही माना गयादहै। प्राण-वाक्‌ दोनोके रहने पर भी परसग प्राण की 
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प्रवानता से यजुब्रह्य प्राणमूति माना गयादहै। स्तेहु-तेज दोनो के रहने परमभी सस्गञ्राप की 
प्रधानता से सूब्रह्म को श्रापोमूर्ति ही माना गया है । एक विशेषता श्रौर । यजु मे यद्यपि प्राण~वाक्‌ भेद 
से श्रग्नि-सोम दोनो है, परन्तु प्रधानता प्राणाग्निकी है, भ्रत यत्‌-नू रूप (्रग्नि-सोमसूप) यजु कये 
केवल श्रन्ति ही मान लिया गया है । एवमेव सुब्रह्ममे भी यद्यपि श्रद्धिरा-भ्रृगु भेदसे प्रग्नि-सोम दोनो 
है, परन्तु प्रधानता भ्रप्‌ तत्त्व की है, रत. अद्धिरा भृगु रूप (ग्रग्नि-सोमरूप) सब्रह्म को केवल सोम रूप 
ही मान लिया गयाहै। यजुन्रह्यब्रह्माण्निहै, सत्याग्नि है, पुरूषहै। सुब्रह्मसोमदहै, स्व्रीदहै। इसी 
ग्रापोमय सूब्रह्मरूप रेत की उस श्रग्निमिय ब्रह्ममे मातरिश्वकः द्वारा श्राहुति होती है) इसीसे 
प्रजोत्पत्ति होती है । कहना यही है कि यजुत्रह्य को (जो कि यजुब्रहा विज्ञान भाषामे स्वयभ्रू नामसे 
प्रसिद्ध है) प्रजा-सृष्टि के उपादानभूत शुक्-सम्पत्ति के लिए सवेप्रथम इसी ग्रप्‌ तततव को उत्पन्च करना 
पडता है । इसी विज्ञान को लक्ष्यमे रखकर भगवान मनु कहते है-- 


सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविचिष्ः प्रजाः । 
श्रप एव ससर्जादौ तादु बीजसवादुजत्‌ ।। (सनुः) 


स्वयम्भू ब्रह्यका शरीर त्रयीमयदहै। त्रयी के यजुभागका प्रणर्गाथित भाग दही इसका स्वभागहै। 

यही पानी बना है, इसी श्राधार पर “स्वात्‌” कहा गया है । “तत्‌ चुष्ट्वा 

रह्म को स्वात्‌ विभरुति-- तदेवानुप्राविशम्‌'” इस सिद्धान्त के ्रनुसार त्रयीब्रह्म श्रापोमय सब्रह्म को 

उत्पन्च कर इसमे प्रविष्टहो जाता, इसी से श्राण्डसुष्टि का स्वरूप निष्पन्च 

होता है । प्रत्येक प्रण्ड (श्रण्डे) मेगमंमे गर्मी रहतीदहै, चारो श्रोर पानी रहता है । यही स्थिति यहं 

है। गममेब्रह्माभ्निप्रधान व्रयीब्रह्महै। चारो मरोर श्रापोमय सुब्रह्मव्याप्तदहे। इसी प्राधार पर इस 

ब्रह्मपुर को ब्रह्माण्ड (ब्रहम का प्रण्डा) कहा जाता है । जंसा कि--“स ्रय्थाविद्यया सहाप प्राविशत्‌ तत 

प्राण्डसमवतंत'” (शत ० ६।१।१) इत्यादि वचनो से स्पष्ट है। सृष्टिमूलभूत शुक्रमूत्ति स्नेह-तेज लक्षण 
भृग्वाद्धिरोमय इसी श्रप्‌ ब्रह्य का निरूपण करते हुए ऋषि कहते है-- 


ग्रापो सरग्बदङ्किरोरूपमापो भरुग्वाद्धिरोभयम्‌ । 
ग्रन्तरते त्रयो वेदा भगूनदधखिरसः शिताः ।। (अथर्ववेद) 


ससृष्टि लक्षण सृष्टन्रह्म (विश्व) मे इन दो के भ्रतिरिक्त तीसरे तत्त्वका प्रभाव) इसी म्रभि- 
प्राय से महषि कौषीतकि ने "धरय वा इद सवं स्नेहृश्चैव तेजश्च । तदुभयमहोरात्राभ्या व्याप्तम्‌" (कौपी० 
१७।६) यह्‌ कहा है । 


धुःदस विषय का विशद्‌ विवेचन ईषोपनिपद्‌ हिन्दी-विक्ञान-भाष्य, द्वितीय खण्ड के “श्रनेजदेकं 
मनसोजवीय "ˆ इत्यादि मन्त्र व्याख्यान मे देखना चाहिए । 
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भृगु-ग्रद्धिरा यही दोनो तत्व कमश पितर-देवता की प्रतिष्ठा है) भागेव सौम्य प्राण पित्र तत्त्व 
की प्रतिष्ठा है, ्आद्धिरस आग्नेय तत्तव देवततत्व कौ विकास भमि 
पितर प्राण प्रतिष्ठात्मक तत्व-- दहै! यजुका वाक्‌ भाग प्रधान रूपसे भागेव प्राण का जनक है, 
प्राण॒ भाग प्रधान रूपसे ब्राङ्जखिरस प्राण का प्रवत्तंक है। दूसरे 
शब्दो मे रद्धिरागभित भृगु-सोम पितरप्राण का प्रभवदहै, एव भृगु-गभित श्रङ्जिरोऽग्नि देव-प्राणका 
जनक है । पितर भ्गुप्रधान होते हृए सौम्य है, देवता श्रद्धिरा प्रधान बनते हुए आग्नेय है । इसी प्रकार 
यजुकेयत्‌ भागको हम देव-प्राण कौ मूल प्रतिष्ठा बतला सक्तेहै, कारण वही तो वाग्‌ द्वारा म्रबात्मक 
शरङ्किरारूपमे परिणत होताहै) एवन रूप वाक्‌ भागको पितरप्राण की मूल प्रतिष्ठा कहाजा 
सकता है । दूसरे शब्दो मे प्राण-प्रधान वाडमय प्रग्नि देवसृष्टि कां कारण है एव वाकू्‌-प्रधान प्राणगमित 
सोम पितृ-सृष्टि का ्रारम्भक है । प्राण मन के लिए हित हैः वाक्‌ उपहिता है । ्र्थात्‌ प्राण मन पर 
साक्षात्‌ रूप से प्रतिष्ठित है, वाकूतच्व मन पर परम्परया प्रतिष्ठित है । एेसी स्थितिमे वाक्‌ की अपेक्षा 
प्राणका मनके भ्रति सल्चिकट रहना स्वत. सिद्धदहै। इधर देवता को हमने प्राणमय बतलाया है । यही 
कारण है कि प्राण-प्रधान देव-तततव को श्रन्तरात्मामे प्रतिष्ठित करने के लिए प्रधानरूपसे मनका 
(भाव का) श्राश्रय लेना पडता है । पितरतत्व वाडमय है, यह मनसे विदुर पडता है, श्रत इसे भ्रात्मा 
मे प्रतिष्ठित करने के लिए वाक्‌-प्रप्च (मन्त्रोच्चारणषरूपा शब्दवाक्‌) का भ्राश्रय लेना पडता है । पितर 
वाक्‌ से प्रसन्न हो जाते है । इसी विज्ञान के आधार पर श्रभियुक्त कहते है-- 


“पितरो वाक्यसिच्छस्ति भावसिच्छम्ति देवताः \" 


ग्रब तक के कथन का निष्कपं यह्‌ हुश्रा कि पोडशीगभित यजुब्रह्य ही वागवच्छेदेन पितरप्राण 
का जनक है । सीधे शब्दो मे वाडमय ऋषि ही पितरो का उपादान दहै- 


१--ऋर्वेद -----> वयोनाध ----> केन्द्रानुगतमुक्थच्छन्द ~ } 
7 --छन्दसी । 
२--सामवेद ---> वयोनाघ.----+ पुष्ठानुगत पृष्ठ छन्द 4 | 
¢ -+ „| 
^ --छन्दित वस्तु | 
४--जू-वेद ---->+ वय -----, स्थितिलक्षण श्राकाश -वाक्‌ 4 
[1 भर न 
१-- स्नेह लक्षणे भगु -------> पितृप्राणप्रवत्तंक 


~ म्रापः---¬+-सूत्रह्य (म्रथवंबेद 
२-तेजोलक्षणोऽञ्िरा-----> देवप्राणप्रवत्तंक 4 - । 
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१--ऋ क्--उ्वथच्छन्द `) 


[वा 1 पीं == = ---- श्रधार 
२-साभ--पुष्ठच्छन्दः ~ 
३--यत्‌--श्रण्नि (गतिलक्षणोवेदाग्निः)----------->+ ऋषि" 
४--जूः--सोम ( स्थितिलक्षणोवेद सोम. )-------> मनर | 
---------> प्राधेयाः 


॥ 
४--भृगुः--पितृसोम (पितरप्राणप्रवत्तंक स्नेहलक्षण )---> पितर | 
| 
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६--श्र्खिराः-देवाग्नि (देवप्राणतेजोलक्षण )------> देवा 


यजु्रं ह्य से उत्पन्न प्रबुब्रह्म के भृगुश्रङ्धिरा दो विवत्तं बतलाए ह । यह्‌ दोनो तत्त्व श्रवस्थाभेद से 
तीन-तीन भागो मे विभक्त हये जाते है। भृगु की घन-तरल-विरल 
पित्रलक्षर पवित्र सोम- ग्रवस्थाएँं कमण श्राप -वायु-सोम इन नामो से व्यवहृत है, 
एव अरद्खिरा की तीनो प्रवस्थाएँ कमश श्रग्नि-यम-श्रादित्य इन 
नामो से प्रसिद्ध है) इस प्रकार श्रापोमय सब्रह्म को € श्रवस्थाणे हो जातीरहै। इनदप्रोमेसे ्राप्यप्राण 
६६ भागो मे विभक्त है, यही नवतीर्नव ्रसुर है। वायव्य प्राण॒ २७ भागौ मे विभक्त है, यही सरप्तावशति- 
गन्धवं है । सौम्यप्राण ८ भागो मे विभक्त है। यही भ्रग्निष्वात्तादि भ्रा पितरदहै। इस सौम्यप्राण पर 
प्राप्य प्रसुरप्राण का निरन्तर भ्राक्रमण होता रहता है । परन्तु मध्यस्थ वायव्यप्राण इस ्राक्रमण को 
व्यथं किया करतः है । आप्यप्राण॒ वरुण प्रधान है । “यदं वातो नाभिवाति तत्‌ सवं वरुणदेवत्यम्‌'' इस 
श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार जिस वस्तु के साथ वायु का सम्बन्ध नही होता रहता वहा आप्यप्राणप्रधान 
वरुणप्राण का प्रवेश हो जाताहै\ कारण इसका यहीहैकिवायुमे चतुर्था श इन्द्र रहता है, पानी मे 
वरुणा रहता है । वरुण ग्रौर इन्द्र मे ब्रश्चमाहिष्य वैर (सहजवैर) है । फलत. वायु के न रहने पर इन्द्रके 
ग्रभावसमे वर्णको प्रविष्ट होने का श्रवसर मिल जातारहै। वह्‌ वस्तु सडने लगती है । थोडी देर के 
लिए उस वस्तुको खुली हवा मे रख दीजिए, यदि वरुण उस वस्तु मे श्रन्तय्यर्भम सम्बन्ध से प्रविष्ट नही 
हुश्राहै तो इन्द्राक्रमण से वरुण पलायित हो जाएगा । वस्तुगत पवित्र सोमत्वं विकसित हो जायगा \ 
सौरा दोष नष्ट हो जायगा । पदाथं को दुर्गन्ध से बचाना, उसे स्वस्वरूपसे सुरक्षित रखना पारमेष्ट्य 
ब्रह्मणस्पति सोम का प्रन्यतम कम्मं है! पवित्र सोम के इसी पावक धम्मे का निरूपण करती हई श्रुति 
कहती है- 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रसूर्गात्राि पयंषि विश्वतः ! 


ध्रतप्ततनूने तदामो समहनुते शृतास इद्रहन्तस्तत्‌ समासत ।। 
(ऋक्‌ सहिता ६।८३।१) 
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इस विशाल श्रन्तरिक्षरूप समुद्र मे सवंत्र प्राप्य-श्रसुरःप्राण भरा हुभ्ना दै} वहु पदाथंगतसोम को 

नष्ट करसे दूषित करने कीचेष्टा किया करता है, परन्तु 

भ्रगु दारा विजातीय प्राण-प्रवृत्ति- वायव्थप्राण इसकी चेष्टा को व्यथं किया करता 1 यही कारण 

है कि जब तक शरीर मे वधयव्ययप्राण (श्वास-प्रश्वास) का सचार 

रहता है तब तक शरीर पवित्र रहता है, इसमे वारुण दुगन्ध का प्रवेश नही हौ पाता परन्तु जब वायव्य 

प्राण उत्करान्तदहोजाताहै तौ भ्राप्यवरुणप्राण को श्राक्रमणं करने का भ्रवसर मिल जाताहै। इस 

ग्राक्रमर से शरीरस्थ सोम नष्टदहो जाता है, फलत थोडे दिन पीचेही सम्पूणं शरीर सडने लगता है । 

बतलाना यहीदहै कि श्रपएव सोम के मध्यमे प्रतिष्ठित गन्धवे नाम से प्रसिद्ध वायव्यप्राण ही सोमतत्त्व 

को स्वस्वरूप मे सुरक्षित रखता है इसी ्राधार पर गन्धवं सौोम-रक्नक कहा जाता है । (द्रष्टव्य शतपथ 

३।६।२।९) । इस प्रकार एक ही भगु भ्रवस्था मेद से श्रप्‌-वायु-सोम द्वारा कमश श्रसुर-गन्धवे-पितर 
इन तीन विजातीय प्राणो का प्रवत्तक बन जाता) 


इसो प्रकार एक ही श्रद्जिरोऽग्ति पहिले अ्रग्नि-काथु-्रादित्य इन तीन प्रवस्थाश्रो मे परिणत दहो 

जातादहै। यही म्राठवसुहै। तरलावस्यापन्न वायु तरलता के तारतम्य 

श्रद्धिरा के ३२ विवत्त-- से ग्यारह श्रवान्तर श्रवस्थाश्रोमे परिणतहोजातादहं) यही ११ दर 

है । विरलावस्थापन्न भ्रादित्य विरलता के तारतम्यसे बारह अ्रवस्थाभ्रोमे 

परिणत दहे जातादहै। यही २ ्रादित्यहै। इनतीनोमे दो सान्ध्यप्राणो का उदय ्रौरहोतादहै। इस 

प्रकार ८ वसु, ११ रद्र, १२ ग्रादित्य, २ सान्ध्यप्राण सम्भूय एक ही श्रद्धिरोऽग्नि के ३३भेदहौ जतिहै। 

यही सुप्रसिद्ध त्र्यास््रशत्‌ यज्ञिय देवता है । भ्रसुर सख्या मे तिगुने (६९) है, त्रतएव देवासुरमय विश्वमे 

दिग्य विभूति म्रल्प मात्रा मे उपलब्ध होती है श्रासुरी विभूति प्रभूत मात्रा मे उपलब्ध होती दहै, दोनोको 
प्रतिस्पर्धामे भाय देवबल परास्त हो जाताहै। 


यद्यपि पूवं कथनानुसार बीजरूप से देव-प्राण की उत्पत्ति भ्रापोमय सब्रह्म मण्डल (परमेष्ठो मण्डल) 
मेही दहो जाती है, परन्तु इसका ज्योतिभावसे पणं विकासमूय्यंमेहीहोतादै। इस स्थिति से सौम्य 
पितरप्राण इस भ्राग्नेय देव-प्राण का जनक बन जाताहै। कारण स्पष्ट है । देवता ज्योतिम्मय (प्रकाश- 
स्वरूप) है । इस ज्योति का श्रन्यतम श्रधिष्ठाता पितरप्राणमूत्ति पारमेष्ठ्यसोमहीदहै। ^त्व ज्योतिषा 
वितमोववथे'” “श्रदधात्‌ सुं ज्योतिरिन्दु ” इत्यादि मन्त्र प्रमाणो के श्रनुसार दाह्यसोम ही दाहक सौराग्नि 
मे आहुत होकर ज्योतिम्मेय देवताश्रो का उपादान बनता है । एेसी अ्रवस्थामे हम कह सकते है कि ऋषि 
से पितर उत्पन्न होते है, एव पितरो से देवता उत्पन्न होते हे एवं पितरगभित देवताश्रो से विश्च निस्माशि 
होता है । भगवान्‌ मनुनेभीडइसीक्रमको प्रधानतादीदहै। 
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प्रकरणके प्रारम्भमेकहाना चुकाटहै कि मैथुनी सृष्टि ही वास्तवमे ससृष्टिलक्षण सृष्टिहै। 

इस सृष्टि का मूल प्रवत्तक प्राण सौम्यप्राणदहीदहै। सम्प प्रजा 

दाम्पत्य भावमूलक विराट्‌-पुरुष-- कामूल यही) सौम्य-प्राण के इसी सवेप्रभवत्व को लक्ष्यमे रख 

कर महषियो ने इसे “पितर शब्द से सम्बोधित किया है । पूवे 

कथनानुसार ऋक्साम वयोनाध है । यजचुत्रंह्य यत्‌-जू भेद से द्विब्रह्यहै। इस प्रकार त्रयी-ब्रह्म यत्‌-जू के 

कारण चतुर्धां विभक्त हौ जाता है) उधर षड्ब्रह्म षट्कल है । चतुष्कल त्रथीब्रह्य श्रम्निहै। षट्कल 

सब्रह्म सोम है, नारी है । समष्टि दशक्ल विराट्‌ पुरुष है । दूसरे शब्दो मे चतुष्कल पुरुष षट्‌कल स्त्री के 
समन्नयसे हौ विराट्‌ पुरुष का स्वरूप सम्पन्न होता है-- 


१--ऋक्‌-उक्थदछछन्द . 
२--साम-पृष्ठछन्द ...... 
= 
२--यत्‌-प्राण (मौलिकवेदाग्निदवप्राराप्रवत्तेको गतिशीलोक्रषिनामाख्य ) 


४-- जू -वाक्‌ (प्रतिष्ठासोम पितृप्राणप्रवत्तंकः स्थितिशीलोमन्त्रनामास्य ) 


भ 


-२1>.९| 


1) 


५--श्राप --भ्रसूुरप्रवत्तेका. 


७२8 


} 
| 
६९--वायु,--गन्धवं प्रवत्तेक | -¬स्नेहलक्षणो भृगु ] 
७--सोम.--पितृप्रवत्तंक ध | 
--*##-- (न्त 
[४ | । 
८--प्रग्ति --वसुप्रवत्तक ) | 


६--यम --रुद्रप्रवत्तक ->तेजोलक्षणोऽद्धिरा + 


[या वि [क , च [1 


+ [षी \^~ [मीम 


( १०--श्रादित्य-श्रादित्यप्रवत्तक 
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प्रकरणके श्रारम्भमे हमने निरुक्त ब्रह्य को श्रमृत-सत्य-यज्ञ इन तीन संस्थाश्रो का दिग्दशंन 

कराया है एव वही यह्‌ भी कहा गया है कि उक्त तीनो कलाश्रोमे 

श्रमृत-सत्य-यनज्ञ त्रयी-मीमोसा- से मध्य की सत्यकला ब्रह्य एव देव भेदसे दो भागो मे विभक्त है। 
इन तीनो ब्रह्मसत्य-देव सत्थ-यन्ञात्माश्रों का पूवे प्रतिपादित चयी- 

ब्रह्म-सुब्रह्य के साथ ही सम्बन्ध समना चाहिए । ऋकसामावच्छिन्न अरग्निसोममूत्ति (वेदाग्नि एव प्रतिष्ठा- 
लक्षण सोममूत्ति) यजुब्र ह्य ब्रह्मसत्य है एव श्रग्निसो ममूत्ि भग्वद्धिरोमय स्नेहतेजोमूति सुत्रह्य देवस्य 
है । शुद्ध प्रात्मततत्व इन दोनो सत्यो से पृथक्‌ है, उसेही हमने श्रमृत' शब्द से व्यवहूत कियादहै। 
भ्रात्मतत्त्व के ब्रह्मदेव भेद भिन्न इन्ही दोनो मीमास्य भावो को लक्ष्य मे रख करं तलवकार श्रति कहती है-- 


“यदस्य (विश्ुदधात्मनः) त्वं (ब्रह्मसत्य भागः) यदस्य च देवेषु (देवसलत्ये) 
मीमांस्यमेव मन्ये विदितम्‌” (के० २।१) 


सत्य के प्रतिरिक्त यज्ञ भाग श्रोर है, यह्‌ पाच्चभोतिकम्रपच्च की प्रतिष्ठाहै। इसप्रकार श्राधि- 
देविकसस्थाधिष्ठाता विश्वव्यापक विश्वात्मा विश्वचर ईश्वर प्रजापति मे श्रमृत-ब्रह्म-देव-यज्ञ इन चार 
कलाश्रो को सत्ता सिद्ध हो जाती है । जीव-प्रजापति इसी का ्रशदहै। सुतरा इसमे भी चारो कौ सत्ता 
सिद्धहोजातीहै। इनचारोमे से भ्रमृततत्व सदा एकरस रहता है । वह सर्वत्र समान है, कृमि, कीट, 
विष्ठा, ऋषि, पितर सबमे समानसरूपसे व्याप्तहै। वहु स्वंथा श्रसस्करणीय एव स्वतः सस्रत है । 
उसपर शुभाशुभ कम्मंकाकोईलेप नही होता उसके लिए कोई सस्कार ्रपेक्षित नही दहै 1 बाकी 
बचे हुए ब्रह्म-देव- यज्ञ तीनो के शरश जीवात्मा के प्रज्ञापराध से जीव सस्थामेश्राकर दूषित वन जातेहै। 


“गुणदोषमय सवं सखष्टा सृजति कौतुकी" इस सवंसम्मत सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न 
वस्तुमात्र दोषाक्रान्त रहती है । इस दोष भावके कारणा वस्तुस्वरूप 
संस्काय्यं विश्वविवत्त- - ग्रपनी गुण सम्पत्ति से हीन प्राय रहता है । यही हीनता तत्तत्‌ वस्तु के 


ग्रतिशया भाव (विकास भाव) की बाधिका है । इस प्रकार दोष, दोषजनितहीनता, हीनताभ्रयुक्त श्रति- 
शया भाव, इन तीन भावो से प्राकृतिक पदाथं नित्य श्राक्रान्त रहता है । श्रध्यात्म सस्थामे रहने वाली 


२ 
इन्ही तीनो विप्रतिपत्तियो को हटाने के लिए क्रमश 9 ० ग्रतिशयाधान लक्षणा तीन 
प्रकार के सस्कार किएजातेहै। दूसरे शब्दोमे एक ही सस्कारकेये तीन श्रवयव है । उदाहरण के लिए 
कार्पास (कपास) तीनो से युक्त है । इसके बिनौले निकाल कर शुद्ध तुल (रई) रूप मे परिणत कर देना 
पहिला दोषमाज्जेन सस्कार है । तूल को वस्त्र रूपमे परिणत कर देना भ्रतिशयाधान है, एव घुण्डी बटन 
वगेरह लगाना हीनाङ्खपुत्ति है । निदशंन मात्र है। वस्तुमात्र को उपयोग मे लाने के लिए उक्त तीनो 
सस्कार परम अपेक्षित है। प्रध्या मे ब्रह्म-देव-सत्यये तीन कलाएं बतलाईरहै। तीनोका ही सस्कार 
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ग्रयेक्षित है । फलत श्राध्यात्मिक सस्कार तीन भागोमे विभक्त हो जाते है । यज्ञात्मक शरीर स्थुल भूतो 
की शुद्धि के लिए स्नान-उबटन तेलमदहुन श्रादि जो लौकिक सस्कार किएुजतेदहै, वे सब भरत सस्कार 
है । इनसे यज्ञमय स्थूल शरीर सस्कृत बनता है । = गमं सस्कार, ठ ्रनुत्रत सस्कार, ये १९ ब्राह्म सस्कार 
है । इनसे कारण-शरीर स्थानीय ब्रह्म-सत्य भाग सुसस्कृत बनता है । ये सोलहौ सस्कार स्मात्तं है । इनके 
ग्रतिरिक्त सष्तपाकयज्ञ, सप्तह वियं्ञ, सप्तसोमयज्न इत्यादि ३२ सस्कार-देवसस्कार है । इन से सूक्ष्मशरीर 
स्थानीय देवसत्य भाग सुसस्छृेत बनता है । ये ३२ सस्कार श्रौतसंस्कार कहलाते है । ब्रह्मस्य, कारणशरीर 
की, देवसत्य सूक्ष्मशरीर की एव यज्ञतत्त्व स्थूलशरीर की मूलघ्रतिष्ठा है । श्रौत-ब्राह्म-सस्कार, स्मात्तं-दव- 
सस्कार लौकिक भूत-सस्कार इन चतरिविध सस्कारो से द्विजाति का स्वरूप विकसित होता दहै। बिना इन 
सस्कारो के द्विज, द्विजबन्धुहै। श्रौरतोश्रौर भगवान व्यास तो इन द्िजबन्धुश्रो को वेदाध्ययन का 
ग्रधिकार भी नही देते । उधर सस्कारो से सस्छृेत द्विज की साक्षात्‌ ब्रह्म से तुलना करते हुए श्रभियुक्त 
कहते है-- 


संस्कारः संस्कृतः पूर्वेरत्तरेरपि संस्कृतः । 
नित्यमष्टगुणेयक्तो ब्राह्यणो ब्रह्यलौकिकम्‌ । 
ब्राह्य' पदमवाप्नोति यस्मान्नच्यवते पुनः ।\--(शद्धस्मृतिः) 


१-- ्रमृतात्मा--सर्वथाविशुद्ध सस्कार मर्य्यादयाविरहित सवत्र समः । 
२- ब्रह्मसत्यात्मा--कारणशरीरमनोमयम्‌ ->द्विबरह्म- त्राह्यसस्कारा स्मात्ता--१६ 
३-देवसत्यात्मा--सूक्ष्मशरीरप्राणमयम्‌-+षडत्रह्म-देवसस्कारा श्रौता --३२ 


४--यज्ञात्मा--स्थूलशरीरवाड मयम्‌->+उभयो समष्टि भूतसस्कारलौकिका 


ब्रह्मसत्यात्मा यजुम्मेय है एव यही यतुरूप ब्रह्यप्राण ऋषि है । देवसत्य मे भृगुश्रद्धिरा भेदसे 

पितर देवता इन दोनो कासमावेशदहै। इस प्रकार अरघ्यात्मसस्था 

ऋषि-पित्र-देव वगंत्रयी-- के प्रति ऋषि-पितर-देवता इन तीनो की उपादान कारणता सिद्ध 
हो जाती दहै। उत्पन्न होने वाले प्राणीमाच्र प्राधिदेविकमण्डलस्थ 

उक्त तीनो प्राणोकेश्नशोकोले कर ही उत्पन्न होते है! जब तकवे इन प्राकृतिक तत्त्वो को श्रपना 
उपादान नही बना लेते तब तक उनकी उत्पत्ति सवथा श्रसम्भव है। उत्पन्न होने के श्रनन्तर भी तत्तत्‌ 
विशेष कर्म्मो द्वारा जीवात्मा (केवल मनुष्य) ऋष्यादि मात्राग्रो को श्रात्मसात्‌ कर सकता है । परन्तु 
उत्पन्न होने के लिए पदिले उपय्युं क्त तत्त्वो का ऋण लेना ्रावश्यक हो जाता है । स्वयम्‌ से यह्‌ ऋषि- 
प्राण ले कर ऋषिक्छण से ऋणी बनता है, सूय्येसेदेवप्राण लेता श्रा देव-ऋण से ऋणी बनता है एव 
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पिताके शुक्र द्वारा पारमेष्ण्य सौम्य प्राणमय पितप्राणले कर पितर्एसे ऋणी बनता ह । इस प्रकार 
ऋ षिऋरण-देवऋरण-पितृचछण भेद से इन तीन ऋणो काभारहो जाताह ) जब तक इन तीन कऋणोका 
परिशोध नही कर गलता तब तक इसका ्रात्मा कथमपि मक्त नही हो सकता । इनके परिशोध के उपाय 
हे बरह्मचर्यपू्वकवेदाध्ययन, यजन, पुतरोत्पत्ति  ब्रह्मचय्यं (ज्ञानचर्य्या-श्रध्ययनाघ्यापन) ऋषि-ऋण का 
शोधक है । यज्ञकम्मं देवऋछण॒ का परिशोधक है एव पुत्रोत्पत्ति पिघृछण का प्रपाकरण करती है । जसा 
कि श्रागे श्राने वाली “ऋरमोचनोपायोपनिषत्‌” मे विस्तारसे बतलाया जाने वाला है! इसी ऋण- 
विज्ञान को लक्ष्य मे रख कर श्रुति कहती है 





“जायमानो वै बाहयरस्त्रिभिच्छ एवान्‌ जायते ब्रह्मचयेख-ऋषिभ्यः, यज्ञेन- 
देवेभ्यः, प्रजया पितुभ्यः । एष वा श्रनृणी यः पुत्री, यज्वा, ब्रह्मचारी च" 


इस श्रुति मे ब्राह्मण शब्द चारो वर्णो का उपलक्षण है । हो, चारो के ब्रह्म यज्ञ प्रजा. मे म्रन्तर 
ब्राह्म-जगत्‌- है । उदाहरण के लिए शूद्रको ही लीजिए । पुराणश्रवण शूद्र का ब्रह्मचय्यं दहै, 
द्विजाति सेवा शृद्र का यज्ञ है, प्रजोत्पत्ति मे समानता है-- 


न विशेषोऽस्ति वर्णनां सवं ब्राह्ममिदं जगत्‌ \ 
ब्रह्यरणा पूर्वसृष्टं हि कम्मंभिवणेतां गतम्‌ }1--(महामारत) 


इस व्याससिद्धान्त के भ्रनुसार सम्पूरं विष्व ब्राह्म है 1 ब्राह्मण ही इतर तीनो वर्णो की योनि 
है । भ्रगे जा कर तत्तदाधिकारिक कम्मंविशेषो की सिद्धि के लिए एव तत्तत्‌ सस्कारो की सिद्धि के लिए 
ऋषियो ने स्वत सिद्ध वर्णव्यवस्था का नियमन किया है । ब्राह्मण वणं सबका मूल दै । इसी श्रभिप्राय 
से उक्त श्रुति ने द्विजाति के स्थान मे केवल ब्राह्मण शब्द के उल्लेख करने मे कोई हानि नही समणी है । 


उक्त सन्दर्भ से यह भलीभाति सिद्ध द्य जाता है कि पित्त्वं परमेष्ठीलोक से उत्पन्न हृश्रा । 
ऋषिभ्रार इन पितसें के पितर (जनक) है । दुसरे शब्दो मे पितरो के देवता ऋषि है : सृष्टिकामना से 
होने बाला विक्षोभ ही इनौ उत्पत्ति का दार है एवं मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ही यह पितू 
प्राण प्रुभूत हृश्रहै। उस प्रकार उक्त प्रकरण से पितरृविययक श्रारम्भ के सत्र प्ररनो का सक्नेपत 
समाधान हो जाता दहै । 


पितरो के पितर कौन दहै? यह प्रश्न सरल है परन्तु उत्तर मुदानिहितदहै। उक्त प्रकरण से इस 

परषन का सम्यक्‌ समाधान नही होता, इसके लिए अभी विभेप वक्तव्य 

प्राकृतिक पितृभ्राख सीमांसा-- है । श्राशदहैविपयकी दुरूहूता को लक्ष्यमे रख कर प्रावश्यकतानृ्तार 
होने वाले पुनरुफिदोब को पाठक क्षम्य मानेगे । 


क 
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ग्रपोमय परमेष्ठि मे पितरप्रण-देवपरषण दोनो का विकास होतादहै, इन दोनोमे पितर-ग्राण 
के देवता ऋषि है, दूसरे शब्दो मे पितर प्राण के जनक ऋषिदहै एव देवप्राण का जनक पितरप्राणतहैः 
यह्‌ पूवंमेकहाजाचुकादहै। भ्रव क्रमप्राप्तं नित्य प्राकृतिक पितरो का स्वरूप पाठको के सम्मुख उप- 
स्थित किया जाता है । पितृयज्ञ द्वारा (जोकि यज्ञ ब्राह्मणग्रन्थो मे पिण्ड पित्रयज्न के नामसे प्रसिद्ध है) 
जो पितृ-ततत्वं यज्ञकर्ता यजमान के शुक्रमे प्रतिष्ठित हो कर सन्तानसूत्र को वेशपरम्परारूप से सुरक्षित 
रखता है, वही पितर-तत्त्व विज्ञानमावा मे “सह्‌"' नाम से व्यवहृत हूश्रा है । प्रकृत मे सहौबलरूप, किवा 
सहोबल प्रदाता उन्ही नित्य प्राकृतिक पितरो का निरूपण श्रपेक्षित है । 


पृथिवीश्रन्तरिक्ष्यौ भेद से स्तौस्य त्रिलोकी तीन भागोमे विभक्त है जसा कि “श्राणात्माविन्नानो- 
पनिषत्‌” मे विस्तार से बतलाया जा चुकः है। लोकत्रयभेद से त्रिधा विभक्त वे नित्य-पितर क्रमशः 
पर-मध्यम-श्रवर नाम से प्रसिद्ध है। इन्ही तीनो का दिग्दशंन कराती हई श्वृति कहती दै-- 


उदीरतामवर उत्‌ परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः, 
ग्रसु य ईयुरवृकाऋतन्नास्तेनोऽवन्तु पितरो हवेषु !\-- (ऋक्‌ स॒ १०।१५।१) 


मन्त्रपठित “्रस्‌ य ईयु ” “सौम्यास.'* ““ऋतज्ञा.' ' “हवेषु” इनं विशेषणो पर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । पितर सौम्य है, साथ ही मे ऋततत्त्व की पहिचान के कारण “तज्ञ” नाम से प्रसिद्ध दहं। 
सौम्थास''' एव “ऋतज्ञा "' का तात्पये यही है कि पारमेष्ट्य भागव सोमही पितृप्रार कौ च्राधारभुमि 
है । दूसरे शब्दो मे पारमेष्ट्य सोम-प्राण ही पितर है । यह्‌ पारमेष्ट्य भ्रपृतत्तव-- 


ऋतमेवं परमेष्ठि ऋतं न्येति किञ्चन । 
ऋते समुव्र श्राहित छते सूमिरियंभिता ।\ (त° स १।५।५।१) 


इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुसार ऋत है । सौम्य प्राण ऋत प्रधान है ्रतएव इसे “ऋतज्ञ'' कहना 
गरन्व्थं होता है । प्रकारान्तरसे यो समकिए । श्रद्धिराप्रधान देवता सत्यमू्ति श्रग्नि के मम्बन्ध से जसे 
““सत्यसदहिता ` कहलाते है एवमेव भूगुप्रधान पितर ऋतमूति सोम के सम्बन्ध से “ऋतसहिता ` कहला 
सकते है ! मन््रने पितर को प्राणप्रद कहाहै। वास्तवमे बात यथाथं है। “श्रन्नमय हि सौम्यमन, 
ग्रापोमय प्राणस्तेजोमयी वाक्‌ (चछा०उ०) इस ग्रौपनिवतु सिद्धान्त के भ्रनुसार प्राखतततव कौ प्रतिष्ठा 
ग्रप्‌तत्त्व ही है । प्राण की नग्नता पानीसेही हटती है श्राप वा श्रनग्नता” सचमुच पानीपेप्राण 
विकसित होता है । स्नान करनेसे भी प्राणाग्नि प्रज्ज्वलित हो जाता है । भोजनके ्रारम्भमे प्राणा- 
चार्यो ने हस्तपादइन्दरियादि के साथ जल का सम्बन्ध कराना श्रावश्यक समभा है श्रपउपस्पशं से तत्तत्‌ 
इन्द्रिय प्राणामिनि प्रदीप्त हो जातादहै। प्राणाभ्ति को प्रदीप्त करने के लिए ही धर्मचार्यो ने भोजन-यज्ञ 
के श्रायन्त मे ब्रभृतोयस्तरण श्रभूतापिधान रूप प्राचमन का विधान कियाहै। पानीही प्राण की वत्तनी 


| द्रे | 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड पितृणापितरविज्ञानोपनिषत्‌ 





कि 0 91080000 00900080 0800१ 0900 0 0 0 ^ 0 00 


(पात्री) है विना पानी के प्राणतत्त्व सचमुच नग्न है, स्वस्वरूप से ्रप्रतिष्ठित है । इसी प्राण की स्वरूप 
रक्षा के लिए प्रत्येक दैनिक-मासिक-वा्षिक कर्म्मो मे स्थान-स्थानः पर “श्रप उपस्पृश्य-ग्रप उपस्पृश्य" 
यह्‌ विधान उपलब्ध होता है । ““भाखणाग्नय एवैतत्‌ पुरेऽस्मिन्‌ जागत” (पिप्पलादोपनिषत्‌) के भ्रनुसार 
शरीरत प्राण श्रग्निमूति है। अ्रग्नि ्रन्नाददहै। एव श्रन्नही श्रन्नादाग्नि की प्रतिष्ठा है । उधर पितर 
प्राण॒ सौम्य हाने से श्रन्नाद प्राणाग्नि का प्रन्न है । जब तक इस सोमरूप पितृतत्त्व का इस प्राणाग्निके 
साथ सम्बन्ध रहता है, तभी तक यह प्राण- तत्त्व स्व-स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है । इस दष्टि से भी हम 
सौम्य प्राणात्मक पितरको श्राम्नेय प्राण का रक्षक मानने के लिए तय्यार है । श्रापको यह्‌ जान करं 
ग्राश्चयं होगा कि शास्त्रज्ञान से सर्वथा भ्रपरिचित लौकिक मनुष्य भी श्रपनी व्यवहार भाषा मे पितृतत््व 
का प्राराग्नि के साथ सम्बन्ध बतलाया करते है। जिस मनुष्य का प्राणाग्ति शिथिल रहता है, वह॒ उदा- 
सीन रहता है, अ्रालसी बना रहता है, ग्रकम्मंण्य बना रहता है । इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राण 
को प्रदीप्त करने वाला इसका पित्रप्राण मूचित रहता है । रेस व्यक्ति के लिए लोकमे “श्रे । यह॑तों 
भ्राजकल एेसा सुस्त हो रहा है, जसे इसके धर के मर गएहो, बाप ददेमरगएहों, यह व्ववहार देखा 
जाता है । वास्तव मे उक्त व्यक्ति के शुक्र मे प्रतिष्ठित पिता पितामहादिके द्वारा (श्रद्धा सूत्रकेप्राधार 
पर) श्राया श्रा प्रार्प्रद पित्सति सहोभाग प्रतिमूच्छित रहता है । सहोमूति-प्राखप्रद-पित्तर् के इसी 
स्वरूप-धम्मं को लक्ष्य मे रखकर “श्रसु य ईयु." यह कहा है । सौम्यभाव शान्त है, क्ररतासे रहितै 
ग्रतएव सौम्य पितरो को “श्रवका.” कहा है । यजुवद के वाक्‌भागसे दही पितरो का विकास हुभ्रा है, 
जंसा कि पूवं प्रकस्ण मे चिस्तार से क्तलया जा चुका है । वाङ्मय इस प्तु्राख को श्रात्मस्तातु करके 
का एकमात्र उपाय है यथाविधि कक्‌ प्रयोम । पितूकम्मं मे ब्राहुति (पिण्ड) भागं गौर है. । वाक्‌ भागः 
(मन्त्रोच्चारण) प्रधान है “पितिसे वाक्यमिच्छंन्ति पितरो के इसी वाग्‌षम्मं को क्तलाने के लिए 
"वेषु" कहा है । 


१ ९ २ 
जिस प्रकार प्राराप्रधान देवतत्त्व श्रग्नि-वायु-ग्रादित्य भेदसे तीन भागो मे विभक्त होते हुए 


९ 
पर-मध्यम-श्रवर पितर करमशः पृथिवी-ग्रन्तरिक्ष-यौ इन तीन लोको मे प्रतिष्ठित है, एव- 
९ २ ३ 
मेव वाक्‌ प्रधान पितृतत्तव श्रवर-मध्यम-पर भेदसे तीन भागो मे विभक्त होता हुग्रा क्रमश पृथिवी- 


श्रन्तरिक्ष-दयौ इन तीनो लोको मे प्रतिष्ठित हो रहा है। यह्‌ तीनो पितर, किवा एक ही पितरू-तत्त्व की 


५ २ 
तीन भ्रवस्थां करमशः वतय इन नामो से प्रसिद्धहै। च्‌लोकमे प्रतिष्ठित 
पर पितर दिव्यपितरहै। द्‌लोक स्वगं है । स्वगं श्रानन्द प्रधान है श्रतएव इन स्वर्गीय दिव्यपितरोको 
“नान्दीमुख” दिव्य पितर कहा जाता है । ऋतु-पितर्‌ ऋतवायुलोक (ग्रन्तरिक्ष) मे प्रतिष्ठित ह । म्रन्त- 
रिक्ष रूप मध्यलोक मे प्रतिष्ठित, ग्रतएव मध्यम नामसे प्रसिद्ध यह्‌ ऋतुपितर पावेरपितर नाम से प्रसिद्ध 
है । प्रेतपितर पृथिवीलोक मे प्रतिष्ठित है। पृथिवीलोक ्रावरण प्रधानहोनेसेदुख प्रधान ह । श्रवर- 
लोक स्थानीय श्रतएव च्रवर नाम से यह्‌ प्रेतपितर शश्र्‌ मुख नाम से प्रख्यात्त है । पितरप्रा्ण का शरीर 


४ 
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सूक्ष्ममृतो से निष्पन्न होता दहै) दस पितरयोनि का साख्गोक्त प्रष्टविव देवयोनियो मे म्रस्तभीवि है । 
भूलोकस्य सूक्ष्मशरीरावच्छिल प्रेतपितरो के पैर ऊपर रहते है, मस्तक नीचे रहता है । इसी दु लावस्था 
के कारण इन्हे श्रश्रुमुख कहना चरितार्थं होता है । 


१--परा --->दिव्यपितर --नान्दीमूुखा ->दिव्यलोकस्था (२१ द्यौ) | 
| (2 

२--मध्यमा -->ऋतुपितर -->पावंण -----श्रान्तरिक्ष्या (१५०) ~ 
_ | ** 

३--भरवरा -~प्रेतपितर ---ग्रश्रमुखा -->पाथिवा (£ पृ०) ॥ 

4 
---ध6--- 
१ २ ४: 


उक्त तीनो पितरो की मूल प्रकृतिं कमश प्रादित्य-वायु-श्रग्नि देवता है । इन तीनो सूल प्रकृतियो 


चिकि पित्प्राण की मूल प्रकृति-- के कारण यह्‌ पितर ॥ भेद से तीत भागो 

मे विभक्त हो जाते है । अ्रग्नि-यम-पोम ये तीन देवता पितु- 
तत्त्व के सहदेवता कहलाते है । प्रसङ्खोपात्त पहिले इन सह्‌ देवताग्रो का स्वरूप ह पाठको के सम्मुख 
उपस्थित किया जाता है । 


खश्यमान प्रप पुरुष-प्रकृति-विकृति मेद से तीन भागो मे विभक्त है । समष्टिरूप से, एव व्यष्टि 
रूप से उभयथा पदाथंमात्र उक्त तीनो भावो से प्राक्रान्तदहै। इन तीनो मे पुरुष (षोडशी पुरुष नामसे 
प्रसिद्ध श्रमृतात्मा) सर्वालस्बन बनता हृश्रा सवेथा प्रमद है। दूसरे शब्दो मे पुरुष केवल विश्वालम्बन है) 
प्रकृति विश्च की सालिका है । "प्रकृते क्रियमाणानि गणः कर्म्माशि सवश "” “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते 
सचराचरम्‌” (गी० ६।१०) इत्यादि वचन प्रकृति के ही कन्तु त्व भाव का समथेन करते है । पुरूष -तत्त्व 
जहा श्रम्रत नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ प्रकृति एव विकरत्ति तत्व कऋमणश ब्रह्म-शुक्र नामसे व्यवहृत हुए दहै 
(द्रष्टव्य कठ०) “श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा" “जन्माद्यस्य यत ” इत्यादि भिक्षु सूत्रो हारा जगस-स्थिति-मगके 
कारणभूत जिस ब्रह्मत्व का उल्लेख हुग्रा है, वह यही प्रकृतित्व है । यद्‌ प्रकृतिब्रह्य (जिसे कि 
वाजसनेय ब्राहाण ने ग्यारहवे काण्ड मे सर्वेब्रह्य नामसे मी व्यवहूत किया है) प्राण-श्राप-वाक-ग्रन्न- 
ग्रत्नाद भेद से पश्चधा विभक्त है । यही पचो ब्रह्म उक्त मनप्राणवाडमयसृष्टिसाक्षी पुरुष ( भ्रव्यय ) से 
प्रनुगरहीत हो कर काम-तप-श्रम इन तीन साधारण सृष्ट्यनुत्रन्धो के सहयोग से स्व-स्व सृष्टिके प्रवत्तेफ 
वनते है । इन पचो ब्रहमोमेसेप्रकृतमे प्राशब्रह्म (प्राराप्रकरृति) ही हमारा प्रधान लक्ष्य है क्योकि 
पितर-सुष्टिका मूलारम्भक यही प्राण॒तत््वहैजमा कि प्रकरण के प्रारम्भमेकहाजा चुका इसी 
प्राणब्रह्म को हमने विगुद्र प्राणच्ब्ट्या थज्ुब्रह्य, ऋक्‌ मामावच्छेदापेक्षया चयीब्रहय सर्वोपादानपेक्षया 
बरह्यसत्य इत्यादि विविध नोमोसे व्यवहूत कियाद । 
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ऋषिमूत्ति प्राणब्रहू, के मनप्रधान काम (कामना), प्राणप्रघान तप एव वाक्प्रघान धरम व्यापार 
से सव॑प्रथम ऋत-सत्य नामक दो तत्त्व उत्पन्न हौते है । “सहुदेय 
ब्रह्म की ऋत-सत्य-सृष्टि- सशरीर सत्यम्‌" 'श्रहदयमशरीर ऋतम्‌" ऋत-सत्य के यही स्वरूप- 
लक्षण है! जिम पदाथ वा नियत शरीरहो, साथदहीमे वह्‌ 
सशरीरी पदार्थं श्रपना स्वतन्त्र केन्द्रं रखता हुश्रा सहूदय हो, वही विज्ञान भाषा मे सव्य कहलाएगा एव 
जिस पदा्थंकानतो कोर नियत शरीर दहो, न उसका कोई स्वतन्त्र हृदय हो, एेसा ब्रहुदय-श्रशरीरी 
पदार्थं “ऋत कहलाएगा 1 इन दोनो मे ऋत तत्तव स्वत गतिगील है । स्वय स्वस्वरूप से श्रप्रतिष्ठित 
रहता ह्रां स्व-प्रतिष्ठा के निए ्रन्य प्रतिष्टा की श्रपेक्षा रखता है । दूसरा सत्य-तत्त्व स्थितिप्रकृतिक है, 
यह्‌ स्वस्वरूप से गतिशून्य है । गति धर्मा श्रन्य पदाथेके सयोगसे इसमे गति-भावं उत्पच्च होता है । 
दूसरे शब्दो मे सत्य-तत््व प्रात्तिस्विक रूप से प्रविचाली है, उसमे स्वय गति नही है । अन्यकौप्रेरणीसे 
इसमे गति-भाव का उदय होता है 1 उधर ऋत-तत्तव. एकान्तत विचाली ही है) इसमे प्रातिस्विक रूप से 
स्थिति काश्नभावदहै। श्रन्यकीप्रेरणा से इसमे स्थिति-भाव का उदय होता है) "तत्त्‌ समन्वयातु“ इस 
दाशंनिक सिद्धान्तः कै श्रनुसार गतिस्थितिमूलक ऋतसत्य के समन्वय से ही सम्पूणं विश्व उत्पन्न हृभ्रादहै। 
उत्पन्न होने वाले प्रत्येक पदाथ मे ऋतसत्य दोनो कासमन्वय है) दूसरे शब्दोमे ऋतसत्य की 
समन्वितावस्था ही पदार्थंहै। यही कारणैः कि प्रत्येक पदाथंमे हमे उक्त दोनो विरुद्ध भाव प्रत्यक्ष रूप 
मे उपलब्ध होते है । प्रति वस्तु परिवत्तनशील दहै, जो स्वरूप पहिले क्षणमे था, रपर क्षण मे उसका 
ग्रभावदहै, जो श्रवस्था श्रपरक्षणमेहै, तृतीयक्षण मे उसका अ्रभावहै। नदीके धारावेग के समान वस्तु- 
गत प्रत्यवयवं परिवत्तंनशील है । साथही मे^“सएवाय'' यह्‌ स्थिति भी विद्यमान है । प्रत्येक वस्तु बनती 
हई जिगड रही है, विगडती हुई बन रही है, ठहरती हुई चल रही है, चलती हई ठहरी हुई है । समूति 
ग्रौर विनाश दोनो का एक बिन्दु पर समन्वय) यहीतो ब्रह्य साक्ना.कारदहे। अमुक पदाथं प्रतिष्ठित 
है, श्रमुक पदाथं श्रप्रतिष्ठित है, इस भेद-मूलक व्यवहार का एकमात्र कारण स्थितिगति भाव का तारतम्य 
ही समभना चाहिए । वस्तुतस्तु एेसा कोई प्रतिष्ठित पदाथं नही है, जिसमे गतिरूपा प्रप्रतिष्ठानहोः 
एव ठेसा कोई श्रप्रतिष्ठित पदाथे नही जिसमे स्थितिरूपा प्रतिष्ठा न हो । जिन्हे प्राप स्वेथा स्थिर समभ 
रहे है, उन पदार्थो के प्रत्येक भ्रवयव निरन्तर विखस्त हो रहे है । समप्टिरूपसे स्थिर पदाथ प्रतिष्ठित 
है, व्यष्टिरूप से विचाली है । एवमेव जिन्हे राप गतिशील समभ रहे है उनकी प्रतिष्ठा प्रवश्य ही स्थिति- 
तत्त्व है । गतितच्व क्रिया है, क्रिया क्षणिक है, क्षणस्थायिनी इस त्रिया के सच्चार के लिए भ्रवश्य ही एक 
ग्रक्षण स्थिर तत्व श्रपेक्लित है । स्थिति-तत्व को श्रपने मूल मे रखे बिना गति-भाव उपपन्चहीनहीहौ 
सकता 1 शरीर के प्रत्येक श्रवयव ( धातु ) निरन्तर विखरस्त होते रहते है, परन्तु समष्टिरूपसे इसमे 
स्थिति-तत्त्व मी विद्यमान है ्रतएव श्रायु के सौ वषे तक “स एवाय देवदत्त " इस प्रकार की बही" रूपा 
प्रत्यभिज्ञा बनी रहती है। एवमेव सवथा गतिशील वायुमे भीश्राप स्थिति के दशेन कर सकते है । 
गतिभाव के कारण पदार्थो के उत्पन्न होने परभी उनका सवथा रभाव दहो जाय, यहं प्रसम्भवदहै। 
देशकालरूप भेद से श्रवश्य ही उसकी स्थिति माननी पडेगी । केवल गतिभावके कारण ही उन्हे एकान्तत. 
नास्तिकोटिमे नही रक्खा जा सकता है । गति भौ पदाथंहै। पदाथं का रभाव मानना विज्ञान दष्टिसे 
ग्रसम्भव है । इसी स्थिति भाव को लक्ष्यमे रख कर गीताचायं कहते है-- 


४ र. 
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न्यतमे किडते भावो वाभावो चिदे सतः \ 
उभयष्येरपि उष्टेऽन्तस्त्वनयेस्वतस्व दशिभिः ।। (गीता २।१६) 


ग्रस्तु इस दाशेनिक विषय को हेम श्रधिक नही बढाना चाहते । परन्तु यहं सवथा सत्य है कि 
प्रत्येक पदाथे मे श्रस्ति-नास्ति ( स्थिति-गति ) दोनो श्यौ का समावेश दहै) सभूति-विनाश दोनोका 
एकत्र समन्वय है । सम्भूति श्रस्ति-मूला' है, विनाश नास्तिमूला है । “सम्भूति च विनाशन च यस्तद्वेदोभय 
सह" ( ई० उ० ) यह्‌ पणं परीक्षित सिद्धान्त है। इन दोनो तत्त्वो मे से सम्भूतिमूल भ्रस्तित्व की श्रोर 
पाठको का ध्यान प्राक्त कराया जाता है! 


ग्रस्ति ही प्रतिष्ठा तत्वह) नाम-रूप-कम्मत्सिक पदाथं के साथ जब तक श्रस्तितत्वका 

सम्बन्ध रहता है तभी तक वह्‌ स्व स्वरूपसे प्रतिष्ठित रहता है । जिस 

सत्ता स्वरूप परिचय- दिन पदाथे मेस वह्‌ प्रस्तितच्व निकल जाता है उस दिन उसकी पूरं 

प्रतिष्ठा उच्छ हो जाती दहै। यह्‌ श्नस्ति रूप प्रतिष्ठा-तत्व सत्ता- 

विधृति-घृति भेद से तीन भाग्ेमे विभक्त है ! प्रत्येक पदाथ मे इन तीनो श्रस्तिभावो का समावेश रहता 

है । वह्‌ श्रस्तिभाव जो पदाथं का भ्रात्मा बना हुषा है, जिसके रहनेसे पदाथं पदायेहै, जो प्रस्तिभाव 

प्रहमस्मि (मैहर) इस व्यवहार की मूल प्रतिष्ठादहै, वही श्रस्तिभाव “सत्ता नाम से व्यवहृत हुश्रा हे । 

यह्‌ सत्ता भाव उस सत्‌ पदाथं का मौलिक तत्व है । सतोभाव ' ही सत्ता शब्द का निवेचन है । 'सूर्थोऽस्ति' 

“घटोऽस्ति “पृथिव्यशस्ति'' “पुरुषोऽस्ति इत्यादि व्यवहार आत्मग्रत्तिष्ठालक्षखय इसी सत्ताभाव पर्‌ 
ग्रवलम्बित है । 


दूसराहै विधतिषूप श्रस्तिमाव । "तस्माद्या एतस्माहाटमन अकाश सम्भूत, श्राकाशाद्रायु, 

वायोरग्नि श्रग्नेरापं , दभ्यं पृथिवी पृथिव्या ग्रोपधय” ( तं०उ० ) 

विघुति स्वरूप परिचय-- इत्यादि श्रुति करा तात्पयं यदीह कि ग्रात्मा से पराकाश उत्पन्न हुश्रा । 

प्राकाशसे वायु, वायुस श्नम्ति, अ्रग्तिसे प्राप (पानी), श्राप से पृथिवी, 

पृथिवी से श्रोषि उत्पन्न हुई । आ्रात्मा एक श्रस्ति भावदहै। प्राकाोश~वायु श्रग्िख्रादि भेदो से स्वेथा 
निरस्त यह्‌ विशुद्ध सत्ताभाव ही ब्रात्सब्रह्य है। जसा कि प्राप्तयुरप कहते है-- 


प्रत्यस्ताशेष भेदं थत्‌ दत्तासाद्समगोचरम्‌ । 
वचसान्शत्ससंवेर वस्नं श्रद्संश्लदय्‌ \, 


ह्‌ मौलिक सतात्मक श्रात्पभाव श्रपने क्षर-गागसे प्राकराश-द्रव्य को उत्पन्च कर “तन्‌ सृष्ट्वा 
तदेवानु्राविशत्‌"' इस श्रौत सिद्धान्त के श्रनुमार उसमे श्राधार सूपे प्रविष्टहोजाताहै। क्षरको 
प्पेक्षासे श्रत्माभी दव्य-वुष-कस्मथदहै । वट्‌ तालम (क्षरःष्रधान भागसे) रवकायंभरत ग्राकाश मे 
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समवाय सम्बन्धसे प्रविष्ट हो कर उसका ्रालम्बन बन जातादहै। साधारण सम्बन्धं (सयोग सम्बन्ध) 
प्राविशत्‌ है, समवाय सम्बन्ध श्रनुप्राविशत्‌ है । प्राकाश इतर भूतो का विधर्ता है, परन्तु प्राकाश का विधर्ता 
कौन ? उत्तर है क्षरप्रधान ्नात्मा  श्रात्मामे श्रव्यय-श्रक्षर-क्षरये तीन धातु प्रतिष्ठित रहते है । दुसरे 
शब्दो मे उक्त तीनो घातुग्रोकी समष्टिहीम्रात्मादहै। पृवेमे हम) भ्रात्म-त्ति लक्षण जिस सत्ताभ।व 
का दिश्दशेन कराया है, उसका ्रात्मा के श्रव्ययपवं के साथ सम्बन्धदहै। सृष्टिसाक्षी अजव्यय मन-प्राण- 
वाइमय है । मन-प्राण-वाक्‌ की समुच्चित ्रवस्था ही सत्ता है । सत्ता रूप से भ्रव्यय पुरुप सबका श्रालम्बन 
बनाहुश्रादहै। साथहीमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वय श्रव्यय पुरूपं मनप्रधान हे" श्रक्षरपुरुष 
प्राण-प्रघान है, क्षर पुरूष वाकृप्रधान है । वाक्‌ प्राणगभित मन प्रधान म्रव्यय विशुद्ध ज्ञानमुति है, मन 
प्राणगभित वाकूप्रधान क्षर श्रथैमूत्ति है एव मध्यपतित, श्रतएव भ्रव्ययक्षरध्मावच्छिन्न मनोवाग्‌गभित 
प्राणप्रधान क्षरप्रधानरूप से क्रियामूत्ति रहता हूश्रा ही शत्रिमूत्ति' है) प्राण कौ प्रधानता से जह श्रक्षर 
को क्रियामूत्ति माना जा सकता है, वहां (मध्यपतित होने से) श्रव्यय सम्बन्ध से इसे ्ञानमूत्ति एव क्षर 
सम्बन्ध से भ्रथेमूत्ति भी कहा जा सकता है । सृष्टि, क्रिया की श्रपेक्षा रखती दहै) क्रिया, एकमाने श्क्षर 
का धम्मं दहै ग्रतएव श्र्छरको ही, गीता भाषा के अ्रनुसार ्रव्यक्त प्रकृतिकोही, विश्च का निमित्त कारण 
माना जाता हे) 


“तथाऽऽक्षराद्विविधा सौभ्यभावा प्रजायन्ते तत्रच॑वापियन्ति" ( मूण्डकण्ड० ) के श्रनुसार भ्रक्षर 
ही सृष्टि का मख्य अ्रधिष्ठाता है । यह्‌ प्राणमूत्ि है, अ्रतएव इस प्राण सम्बन्ध से वही ब्रन्ययरूप ्रस्ति- 
भाव विधृतिरूप मे परिणत हो जाता है। प्रत्येक भोौत्तिक पदाथं नियत्‌काल पय्यंन्त॒भ्रपनी जीवन सत्ता 
रखता है । नियत काल समाप्त होने पर उसके भौतिक परमाणुश्रो का सघटन टूट जाता है। उस श्रवस्था 
मे उस वस्तु के लिए हम “इस वस्तु का श्रव दम निकल गया” यह्‌ कहा करते है । यह्‌ “द्म वही प्राण- 
मूत्ति अ्रक्षर पुरुष है । यह भौतिक परमाणु कुट (समूह-ढेर-राशि) को रपे प्राणसूत्र से एक सीमित एव 
नियत भ्रायतन मे बद्ध रखता है म्रतएव यह्‌ प्राणमूति भ्रक्षरतत्व “क्टस्थ” नाम से प्रसिद्ध है-करुटस्थोऽक्षर 
उच्यते 1" जिस दिन प्राणबन्धन श्ुथ हो जाता है, मूतकुट विशकलित हो जाता है । विश्च मे सूय्ये-चन्द्र 
पुथिवी-मनुष्य-पशु-पक्षि रादि जितने भी भौतिक पिण्ड प्राप देखते है, विश्वास कौजिए सवबमे विश्रतिरूप 
से कूटस्थ श्मक्षरपुरुष विद्यमान है । जब तक इनमे विधर्ता प्ाणमूति ्रक्षरपुरुप विद्यमान है, तब तक यह्‌ 
स्व-स्व कम्मेभोग मे विवश है) यही विधर्ता भ्रक्षस्पुरुष का शासन दहै। इसी शास्ता प्रक्षररूप प्रन्तर्य्यामी 
क्गि स्तुति करते हुए वेद महपि कहते है-- 


“तस्य वा एतस्याक्चरस्य प्रशासने गाग सूर्या चन्द्रमसो विधृतोतिष्ठतः" 
(शत ० १४।६।८।६) 


निष्कषं यही हृश्रा कि प्रत्येक पदाथ मे प्रात्मष्टतिसे प्रतिरिक्त जो एक विश्रति भाव देखा जाता 
है, वह ॒श्रक्षररूप है । यही भ्रव्ययास्ति कादरसरा रूपदहै। भ्रव्यय सत्ता मनोमयी थी, प्रक्षर सत्ता 
प्राणमयी है। 
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तीसरीहैक्षर धातु1 “क्षर सर्वाणि भूतानि" के श्रनुसार क्षर भूतमय है । एक भूत दूसरे भूत 
का म्रालस्बन बन रहा हं ्राकाशात्मक स्वयभू परमेष्ठी की प्रतिष्ठा है, 
धति स्वरूप परिचय-- परमेष्ठी सूय्यं की, सूय्यं पृथिवी की, पृथिवी चन्द्रमा एव ब्रस्मदादि पाथिव 
प्रजा की प्रतिष्ठाहै। वस्त्र की प्रतिष्ठा हमारा शरीर है । टेविल पुस्तक 
को, ग्रश्च मनुष्य कौ प्रतिष्ठा है। इसी घ्राधाराधेय भावमूला प्रतिष्ठा को “धृति” कहा जाता है । यहां 
सयोग सम्बन्ध प्रधान है । दूसरे शब्दो मे सयोग सम्बन्ध द्वारा एक द्रव्य मे द्रव्यान्तर की जो प्रतिष्ठा है, 
वही ति है । भूपिण्ड हमारी रति है । इसकी धृति से हम (हमारा शरीर) प्रतिष्ठित है ! जिस समय यह 
घृति हमारे शरीर से निकल जतीदहै, उसीक्षण श्रत्मामे भय का सच्वार हो जाताहै। उदाहरण के 
लिए श्रपनी गति का निरीक्षण कीजिए । श्राप राजमागं (सडक) सेजारहेदहै। मा्ममे किसी स्थान पर 
एक फूट के परिमाण से जमीन टान्‌ भ्रातीषहै। यदि इस पर श्राप सावधानी से पैर रख कर चलतेहैतो 
भय का कोई श्रवसर नहीहै) इसका कार्ण यहीहै कि यहं श्रापकी दृष्टि धृति पर रहती है । परन्तु 
ग्रसावधानी सेयदिदो इच ढालू जमीन पर भी प्रापक पर पड जाताहैतो तत्काल श्रापका भ्रात्मा 
कम्पित हो पडता है । कलेजा कोप उठ्तारहै, श्रात्मामे धक्का सा लगतादै। कारण दसका यहीदहैकि 
ग्रसावधानी के कारण ततस्थान रूपा धृति का भ्रापके साथ सम्बन्ध नही होने पाता । सावधानीसे प्राप 
बडे ऊँचे से कुद सक्ते है, श्रसावधानीसे जरा मी उंचारईसे गिर पडना भयकाकारण वन जातादहै। 
प्रत्येक भूत को, एव भौतिक पदाथ कौ स्वगति की रक्नाके लिए यह्‌ क्षरात्मिका धृति प्रतिष्ठा श्रपेक्षित 
हे । अ्रस्तिभ्रव्ययकारूपहै) यही मनप्रधान भ्रव्यय को दृष्टि से सत्ताहै, प्राणःप्रधान अक्षर इष्ट्या 
विधृति है, वाक्‌प्रधान क्षरचष्ट्या ति ह । मन-प्राण-वाक्‌ समष्टिकोही श्रस्ति कहा गाह एव इसी 
को सृष्टि-साक्षी ्रव्यय माना गयाह) इसप्रकार एक ही म्रव्ययास्ति अ्रव्यथ-श्रक्षर-क्षर भेद से सत्ता- 
विष्ति-धरत्ति इन तीन स्वरूपो मे परिणक्र हो जाती है । सत्ता स्वप्रतिष्ठा है । धरति परप्रतिष्ठा है । विधृति 
उभय प्रतिष्ठा है । सत्ता के उच्छेद मे वस्तुविनाश दै, विधरति कौ उत्क्रान्ति मे वस्तु-स्वरूप परिवतेन है, 
ध्रृतिनाश मे भय है- 


मन प्राणवाडः सूत्तिरव्ययपुरुषः--"“अस्तिन्नह्य" 


१--प्रव्यय -- -->मनप्रधानोज्ञानमूत्ति --->+मन ४ 
२्--म्रक्षर --->प्राणप्रधान क्रियामूत्ति ->प्राणा ^ --->सघातोऽस्तिभाव 1 
३--क्षर ---->+वाक्‌प्रधानोऽथेमूति ---->वाक्‌ ~ 


क 3 = 
१--सत्ता->ग्रात्मप्रतिष्छामनोमयी-->स्वप्रतिष्ठा-->म्रव्ययप्रधानावस्तुरूप समपिक। । 


२--विधुति ->प्राणध्रतिष्ठाप्राणमयी--उभयप्रतिष्ठा->ग्रक्नरप्रधाना वस्तुस्वरूप रक्षिक। । 


३--धृति ->मृतप्रतिष्ठा वाड्मथी--->परप्रतिष्ठा--क्षरप्रधाना भूतालम्बन रूपा ) 
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इस प्रकार उप्यक्त निदशंन से यह्‌ सिद्ध हो जातादहै किएक ही श्रस्तिभाव म्रात्मपवं भेदसे तीन 

भागो मे विभक्तहो जातादहै। तरेधा विभक्त प्रस्ति तत्वह भ्रात्मादहैः 

श्रात्मसत्य स्वरूप परिचय-- म्रात्मा ही सत्यब्रह्य है } ग्रात्मसत्य की सत्ता-विधृति-धरति इन तीनो पर्वो 

की समान व्याप्तिहै। इसी श्राधार पर, प्रान्भ-सत्यके प्राधार पर 

प्रतिष्ठित देवताग्रो के लिए ““निःखत्ता वेदेवा “यह्‌ कहा जाता है । जिस तत्व की श्नपेक्ना से नाम-रू्प- 

कम्मत्मक पदाथ मे “श्रस्ति'' यह बोध होता है, वही प्रतिष्ठान्रह्य है, वही दहै, जो है--सत्य है । यह्‌ सत्य 

तत्तव किवा “श्रस्तिब्रह्य” प्राणमूत्ति श्रतएव ऋतरूप श्रक्षर तत्त्व के समन्वय से ह रति-द्ति-यच्छंति इन 

तीन भावोसे युक्त होता हृश्रा, हदयरूप मे परिणत हो जाताटहै। भ्रन्नादान के लिए प्राण-मूत्ति उक्थ 

ग्रक्षर से श्रशनाया सूत्र निकलतादहै) श्रशनाया सूत्र से श्राकपित ग्रन्नश्रग्निमे श्राहुत होता है) 

ग्र्नाहूरणावच्छिन्च वही प्राणाग्नि “हरि है। श्नन्न सम्बन्धेन ग्रन्तव्य्प्नोति, ग्रन्तविशति इस व्युत्पत्ति से 
“विष्णु ' कहलाता है । 


ग्रन्नादाग्निमे श्राया श्रा ्रन्न क्रमश. विसखस्त होता रहता है । विस्रस्त्यवच्छिन्न वही प्राण श्रश- 
नाया को प्रदीप्त करता) विघ्स्तिसे कमी हःतीदहै) कमीसे बुभृक्षाका 
नभि-प्रधि-भाव सञ्चार होतादहे। विना ग्रन्न के ्रगितिषक्षुन्धहो जाताहै यही इसकी दीप्तिहै, 
ग्रतएव इस विख्रस्तिधरम्मां उदहीपक हूदयप्राण को “ग्र ईन्धे, उहीपयति'' इस 
व्युत्पत्ति से इन्द्र कहा जाता हे । श्रादान श्रागति है, विखस्ति गति है । दोनो का नियन्ता, दूसरे शब्दो मे 
दोनो का भर्ती स्थिति प्रधान प्राण ही “बिर्मात्ति सवं, घारयति नियमयति" इस व्युत्पत्ति से भस्मन्‌ कटा 
जाता है । नैरुक्तं निव॑चन क्रमानुसार परोक्ष भाषा मे यही भम्मन्‌ र्‌-ह्‌. विपर्य्यासि से ब्रह्मा" कहलाता 
है 1 श्रक्षर को हमने प्राण-प्रधान दौनेसे प्राणसूति काहि । साथृदह्ीमेप्रागको क्रियाशक्तिमय बतलाया 
गया है । क्रिया गति-तत्तव है । श्रक्षर का यही वास्तविक स्वरूप है । केवल गत्ति-तत््व ही गति के तार- 
तम्य से हरत्ति-ति-यच्छति, इन तीन ख्पो मे परिणत हो जाता है । केन्द्र प्रतियोगिनी प्रधि (परिधि- 
वस्तुसीमा) अनुयोगिनी गति, “गति है । केन्द्रानुयोगिनी प्रधि-प्रतियोगिनी वही गति शश्रागतति" है । 
श्रागति अआआहरण की श्रधिष्ठात्री है । गति निगसन की श्रधिष्ठात्री दहै । दोनो का समन्वित रूप ही स्थिति 
है । इन्द्राविष्ण्‌ गतिस्वभाव है, ब्रह्मा स्थितिस्वभाव है! उक््षेपण इन्द्र का धम्मे है, श्रवक्षेयण विष्णु का 
धम्मं ! दोनो कौ प्रतिष्ठा रूप नियन््रण ब्रह्मा का धम्मं है। कहने के लिए तीनो देवता पृथक्‌-पृथक्‌ है । 
वस्तुत. एक ही तत्तव के तीन विवत्तंमान है । इसी भ्राधार पर ““एकामूतिस्त्रयोदेवा ब्रह्माविष्णुमहेश्व राः" 
यह कहा जातादै। श्रक्षर तत्वे को विष्ति-प्रतिष्ठा बतलाया गया है । यही स्थितिमूल बनता हुभ्रा 
“यम्‌'” है, गति सम्पकं बनता हुश्रा दः" है, म्रागति प्रधान बनता हुभ्रा हु" है। एक ही प्रतिष्ठा ब्रह्य 
के हू-द -यम्‌ यह तीनसरूपदहै । हृदय (केन्द्र) मे यहु हू-द-य-रूप ग्रक्षर तत्त्व प्रतिष्ठति है) हृदय श्रौर 
ग्रक्षर तत्त्व एक प्रकारसे पर्य्ययहै। एक ही ग्रक्षरमे हू -द-~यम्‌ ये तीन श्रक्षरहै। इसी तिमूति अक्षर 
की स्तुति करते हए वेदविद्‌ कहते है-- 


“ननमस्जिमूत्तेये तुभ्यं प्राक्‌सृष्टेः केवलात्मने" 


॥ ~ अ 
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हदय मे प्रतिष्ठित रहने वाला हूदयसूप श्क्षर-तत््व-“सहूदय सशरीर सत्यम्‌" के भ्रनुसार सत्य 
है । यह्‌ सत्य तत्त्व ऋतभाव के ससं से प्रधि-नाभिडइनदोभावोमे परिणत ही जाता है 1 ऋततत्तव 
श्रद्च है सन्य तत्त्व श्रच्चाद है | भ्रच्चाद सत्यमे ऋत श्रच्च निरन्तर श्राहूत होता रहता है। हदयसे प्राण 
रूप मे परिणत होकर निकलने वाले श्राशनाया सूत्र से प्राकर्षित प्रत्न सोममयदहै। यह सोम ऋततस्व 
है । इस ऋत की नामि वही हृदय दहै। ्राहूत तान्न कौ प्रतिष्ठा हृदय स्थानदहीहै क्योकि नाभिके 
चारो श्रोर सारे ऋतभाग नाभिसे बद्धहौ कर प्रतिष्ठित रहूतेहै 1 इस प्रकार नाभि-सूत्रके प्राधार 
पर प्रतिष्ठित यह्‌ ऋततत्त्व जितने प्रदेश मे (सत्य तत्व के श्राधार पर) धरत रहता दहै, वह बहि सीमा 
ही तत्तद्‌ वस्तु की प्रधि कहलाती है । इस पधि भाग का यह्‌ हृदय (नाभि) स्पशं किए सहता है श्रतएव 
“स्पृशति हदय" इस व्युत्पत्ति से इस प्रधि को “धृष्ठ'' कहा जाता है 1 श्रथवा यह्‌ वहि सीमा हृदयभाव 
काचारो श्रोर से स्पशं करकेही स्व स्वरूपसे प्रतिष्ठ्तिहो रही दहै, इसलिए “ह्यं स्वेतः स्पृत्व- 
तिष्ठति इस व्युत्पत्ति से इते प्रधि नाम से व्यवहूत किया जाता है! हृदय सत्यतत्त्व की साक्षात्‌ प्रतिमा 
है । प्रथि ऋत की प्रतिमा है । सम्पूणं सत्यभाव ऋत के गर्भ मे रह्‌ कर ही श्रपने स्वहूप को प्रतिष्ठित 
रखने मे समथं होता है । इसी भ्र।धार पर “ऋतेभुमिरियंधिता"” यह कहा जाता है । साथहीमे सारे चत 
भाव हृदय रूप सत्य के त्राधार पर प्रतिष्ठित है 1 ऋतततत्व सत्य मे ग्रोतभ्रोतःहै । दोनो परस्पर ग्रोत-प्रोत 
हे । दोनो मे कौन पूर्वभावी है, कौन पश्चाद्‌ भावी है ? यह प्रचिन्त्य है । परन्तु यह्‌ भ्रचिन्त्य माव विश्व 
की श्रपेक्ना से ही सम्बन्ध रखताहे। विश्व मे सत्य-ऋत के पौर्वापय्यं विवेक सम्भव नही है परन्तु विश्च 
के मूल तस्व का भ्रन्वेषण करने पर॒ तततव को ही पूवज मानना पडता दहै । कारण स्पष्ट है । विश्च 
सहृदय होने से ससीम हे । विश्रातीततत््व प्रस्रीम है । उसमे सीमाभाव सम्पादक एवं सत्यस्वरूप समपेक 
हृद्य का प्रभाव दहै । वही सौलिक तत्व है) इसी प्राधार्‌ पर ऋत नात्येति किच्चन'' यह्‌ कहा जाता है । 
अरस्तु विश्वातीत च्रवस्था मे कमी हौ, विश्वदशा मे ऋत-सत्य दोनो सहचायी है । “ऋतं च सत्थं 
चाभीद्धप्तपसोऽध्यजायत'' यह निश्चित सिद्धान्त है । ऋत-सत्य के इसी ्रविनाभाव सम्बन्ध को लक्ष्यमे 
रख कर “ऋत सत्येऽधश्यि सत्यऋतेऽधायि'" यह्‌ कहा गया है । ऋत बहि सीमा है, सत्य अन्त सीमा ह । 
ऋत म्रात्मा का महतोमहीयान्‌ रूप है, सत्य श्रणोरणीथान्‌ रूप है । बहि सीमा प्रधि है, अस्त सीमा 
नामि है। इस प्रकार ऋत प्र के सम्बन्ध से प्रत्येक पदाथ मे नाभि-प्रधिये दो भाव उत्प्च हो जाते है । 


यद्यपि हम यह कह चके है कि विश्वसीमाके भीतर ऋत सत्यके पौर्वापर्यं का निरय करना 

कठिन है, तथापि स्थूल-खष्टि से विचार करने पर यह मान लेने मे कोई 

सवे प्रतिष्ठा तस्व ग्रापत्ति नही होती कि जिन प्रकार मूलावस्था मे ऋततत््व पूवे है, सत्य 
पश्चाद्भावी दै, टीक इसके विपरीत मूलावस्था रूप विश्वमे सत्यका 

स्थान प्रथम एव मुख्य है, ऋत का स्थान द्वितीय एव गौण है । सवेप्रथम हूदथभाव उत्पन्न हौता ह । जब 
तक हृदय नही, तब तक श्रशनाया नही । बिना ब्रशनाया के ऋतान्न कां सम्बन्ध नही । अन्नाद अ्रन्नके 
लिए नही है, अपितु रच ्रन्नादके लिए है। मोक्ता भोग्य के लिए नही है, अपितु भोग्य भोक्ता के लिए 
है ! जीवन भोजन के लिए नही है, श्रपितु भोजन जीवन के लिए है । भोक्ता श्राघार दहै, भोग्य ब्राधेयदहै। 
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ग्राघेय प्राधार्‌ की म्रपेक्षा रखता है । भ्रन्न स्वप्रतिष्ठा के लिए प्र्नाद की अपेक्षा र्खतादहै। इसी श्राधार 
पर हम कह सकते है कि विश्च मे सव प्रथम श्र्ादमूर्ति हुदयरूप सत्यत्व का ही विकास होता है भ्रत- 
एव जहां विश्वातीत स्थिति को लक्ष्यमे रख कर महर्षि “तं नात्येति किञ्चन" यह्‌ कहते है, वही 
विश्वदष्टि को लक्ष्य मे रख कर “सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्‌” यह्‌ कहा जाता है । 


यहु सत्यतत्त्व (विश्व पेक्षया) सर्वाग्रज है, भ्रतएव “सकस्थाग्रे समभवत्‌" इस व्युत्पत्ति के श्राधार 

पर इस श्र्नाद-सत्य को "श्रगि" कहाजाताहै। यही ञ्नि परोक्षप्रिय 

 सर्वाग्रज सत्य तत्व-- देवताश्रो की परोक्ष भाषा के अ्रनुसार्राज श्रग्निनामसे प्रसिद्धहौ रहादहै। 
ग्रग्नितत्व की रक्षा के लिए ऋततत्त्व सुत होता है ्रतएव (सत्यस्वरूपावताराय 

सूयते" इस व्युत्पत्ति से इसे सोम कहा जाता है । प्रारम्भमे हमने प्रक्षर के ब्रह्मा विष्णु इन्द्रये तीन रूप 
बतलाए है । विष्णुतत्तव शुद्ध आगति है, इसका प्रधि से सम्बन्ध है 1 इन्द्रतत्तव शुद्ध गति है, इसका नाभिसे 
सम्बन्ध है । स्थितिमूत्ति ब्रह्मा एव गतिमूत्ति इन्द्र दोनो के समन्वय से उपयुक्त श्रग्नि नाम के सत्यब्रह्म का 
विकास होता है ब्रह्मेन्द्र की समष्टि, दूसरे शब्दौ मे ब्रह्मगभित इन्द्र (स्थिति गभिता गति) ही भ्रम्निहे। 
एवमेव स्थितिमूत्ति ब्रह्मा एव श्रागतिमूत्ि विष्णु दोनो के समन्वय से सोम नाम के ऋतब्रह्य का विकास 
होता है 1 ब्रह्मा विष्णु की समष्टि दूसरे शब्दो मे ब्रहमगभित विष्णु (स्थितिगर्भिता भ्रागति) हीसोमदहे। 
ग्रग्निब्रह्म विकासघरम्मा है सोमब्रह्म सकोचधर्म्माहै। बहिगेतिगभिता प्रतिष्ठा ही विकास दहै । एकं पुष्प 
पर दृष्टि डालिए । पुष्प कौ प्रत्येक पखुडिएँ बाहर निकल रही है । सभी पखुडियो मे गति है । परन्तु मूल 
प्रतिष्ठा से यह गतिबद्ध है श्रतएव बाहर की ग्रोर निकलती हुई पखुडिएँ पुष्पमूल को छोड कर उत्करान्त 
नही होने पाती । यही पुष्प का विकास है, यही पुष्पका खितनादहै। एेसी गतिजो स्थितिगमंमे 
प्रतिष्ठित रहै, वही विकास रहै । विकास स्थिति-गति का समुच्चित रूपदटहै। यदि गति प्रतिष्ठाको 
( स्थिति को ) सवथा छोड देती है तो विशुद्ध इन्द्र रह्‌ जाता है) आकाश मे चमकने वाली वियत्‌ मे 
प्रतिष्ठा नही है, श्रतएव तत्क्षण वित्‌ उत्करान्तहोजातीहै) यहु इन्द्र के साक्षात्‌ दशंन है-- (देखिए 
केन०) यही गति, स्थितिगभिता बन कर विकासभावको प्राप्त होती हुई रग्नि नाम से व्यवहूत होने 
लगती है । एवमेव शुद्ध भ्रागति विष्णुहै) यदि यहु आगति स्थितिगभिता बन जाती हैतोसोमका 
प्रादुर्भाव हो जाता है) अग्निब्रह्मय गतिस्वभाव है, सोमब्रह्म स्थिति स्वभाव दहै । दूसरे शब्दो मे भ्राकुखन 
भाव कासोम से सम्बन्ध है, प्रसारणभावका श्रग्नि से सम्ब्रन्धदहै। तात्पयं यही है कि प्चकोषात्मक 
ग्रव्ययपुरषानुगरहीत, ऋत का सत्यात्मक, सृष्टि प्रवत्तेक, प्राणप्रधान श्रतएव गतिरूप एक ही अ्रक्षर-तत्त्व 


4 २ च्‌ 
गति-तारतम्य से [ गतिसमुच्चय (स्थिति), शुद्ध गति, शुद्ध भ्रागति, स्थितिगभिता श्रागति, स्थितिग्भिता 
३ ठ ५ 


गति तारतम्य से] कमश ब्रह्मा,-इन्द्र-विष्णु-सोम-श्रग्नि इन पंच स्वरूपोमे परिणतो जाताहे। 
इन पचो मे ब्रह्या-विष्णु-इन्द्रये तीनो अ्रक्षर ह्यह | हदय इन तीनो की ्रावास भूमिरहै। श्रग्नि-सोममयी 
प्रजा के इन तीनो हूय प्रक्षरो की समष्टि श्रजापति'' नाम से व्यवहृत होतीहै। इसी त्रिमूति को 
““श्मन्तस्तिष्ठन्‌ सन्‌ नियमयति पदाथं गतान्‌ भावान्‌" इस व्युत्पत्ति से “अन्तर्यामी” नाम से व्यवहूत किया 
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जाता है । यही तत्त्व निथति-सत्त्य नान से प्रसिद्ध है) श्रगिनिसोमसमष्टि “सृन्रात्मा” नाम से प्रसिद्ध है| 
प्रजापति एव सूत्रात्मा की समष्टि ही “सवम्‌ है । पितर-ऋषि-देवता -मनुष्य-पशु-पल्ि भ्रादि किसी भी 
परजा के मूलतत्त्व का यदि श्राप श्रन्वेपण करेगे तो भ्रापको उपर्युक्त पच्चमूत्ति श्रक्षरततव का ही प्रश्रय लेना 
पडेगा । देसी स्थिति मे किसी भी तत्व का स्वरूप-परिचय कराने से पूवं मूलभूत ्रक्षर का स्वरूपज्ञान 
नितान्त श्रपेक्षित हौ जाताहै। इसी श्रपेक्षामाव को लक्ष्यमे रखते हुए ग्रप्राकृत होते हए भी हमने इस 
प्रकरण मे ्रक्षर का स्वरूप बतलाना ्रावश्यक समार । मलततव का निरूपण समाप्त हुश्रा । श्रव 
प्रकृत विषय की रौर पाठको का ध्यान भ्राकपित किया जातादहै) 


श्रग्नि-सोमही विश्वके स्वरूप समर्थकदहै) अग्निको हमने प्रसरणशील कहा प्रसर्णणील 

यह्‌ श्रग्नि नामि से निकल कर केन्द्र प्रधि की प्रोर जाता हृश्रा कमश. चीय- 

श्रनग्नित्रयी मीमांसा- मानदहोतादहै। इस चीयमान श्रग्नि की श्रमृत-मत्यंमभेदसे दो श्रवस्थाएेंहो 

जातीहै। मर्त्याग्नि भूताणश्निहै, प्रमृताग्नि प्राणाग्निहै। प्राणको ही देवता 

कह जाता है । देवता एव भृत, दोनो उसी हृदप्रजापति की सन्तान है । भूताग्नि याज्ञिक परिभाषामे 

“चित्यागिनि नाम से प्रसिद्धदहै) देवानिति (प्राणाग्नि) चितेनिधेय नाम से व्यवहृत होता है । भूताग्नि 

की प्रपू-फेन-मृत्‌-सिकता-शकरा-श्रष्मा-श्रय-हिरण्य भेद से भ्राठ चिति है । इन ्राठो के समन्वय से 

वस्तुपिण्ड का स्वरूप निष्पन्न होतादहै। श्रष्टचितिंकेकारण ही यह भूताग्नि “गायन्न' नाम से प्रसिद्ध 

है। इसीलिए निरुक्त मे “श्रभ्निसू स्यातं '' तथा यजुवद मे “यथाग्निगर्भा पृथिवी" इत्यादि उद्धृत प्रमाणो 

के प्रनूमार मूपिण्ड श्रगिनि-प्रधान है । उक्त श्राठ चितियोके कारणदही “यावं सा गायत्री रासीत्‌, इयं 

वे सा पृथिवी” (एत० १।१) के म्रनुसार भूपिण्ड को “गायत्री कहा जाता है । “श्रष्टाक्षरा वे गायक्तीः 

के प्रनूसार आठ म्रक्षर (प्राण) कीसमष्टिही गायत्री है। इन्ही भ्राठ भर्थक्षिरो से पाथिवाग्ति (मायच्र"' 
कहलाता ह । 


दूसरादैप्राणाग्नि। मृताग्तिसे जहां वस्तुपिण्ड का स्वरूप निष्पन्न होता दहै, वहां प्राणाग्नि से 
वस्तुमहिमा का स्वरूप सम्पादनहोतादहै। प्राणाग्नि मूकेन्द्रसे निकल कर वर्तुलदृत्त बनाता हुश्रा ऊपर 
कीश्रोरजातादहै। जाते हुए इस प्राणागिनि कौ चित्यपिण्ड के प्राधार पर क्रमिक चिति होती है । इसी- 
लिए “चितेनिधीयते" इस निवेचन के श्रनूसार इस प्राणाग्ति मे “चितेनिधेय'' कहा जाता है । विस्रस्त 
होने वाले इस अग्निको हमने विकासधम्मपं कहाहै। इसका प्रथम विकास श्रग्निहै, दूसरे शब्दो मे 
विकास कौ मूलावस्था श्रग्निहै। दितीयावस्था वायु है, तृतीयावस्था श्रादित्यहै। यही तोनो ्रवस्थाएें 
कमश ॒घन-तरल-विरल नाम से प्रसिद्ध है। हृदयस्थ प्रजापति श्रद्धौीहे, यही वस्तुपिण्ड का प्रात्मादहै) 
ग्रात्माकोदही श्रद्धी कहा जाताहै) अ्रक्षर का स्वरूप बतलाते हए हमने कहादहै कि हूय-प्रजापतिका 
गतिरूप इन्द्र भाग ही स्थितिरूप ब्रह्मा से युक्त हौ कर अ्रग्िस्वरूपम परिणत हाता है। यह्‌ श्रमग्तितत्व 
भ्रद्घी प्रजापति का रस है । प्रतएव तिजो रसो निरवर्ताशिनि इत्यादि रूपसे इस प्राणाग्नि को ^रसागर्निः 
का जाता है । प्राणतत्त्व को ही निम्नलिखित श्रृति ऋषि नाम से व्यवहूत करती है 
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'श्रसहा इदमग्र रासीत्‌ ! तदहः ¶कि तंदसराद्ीत्‌-इति ऋषयो वाव 


तदग्रेऽसदासीत्‌-इति । तदाहुः के ते ऋषय इति । प्रारा वा ऋषयः 
(शत० ६।१।१।१) 


विकासधर्मा यह्‌ ऋषिप्राण श्रङ्खी ( मूलाग्ति ) का रसनमात्रहै, म्रतएव वज्ञानिकोने इसे 
“न्रद्धिरस'' नाम से व्यवहूत कियाहै।! इसी श्रद्धिरा की पूर्वोक्त ्रग्नि-वायु-मरादित्य ये तीन भ्रवस्थाएं 
हो जाती दहै! अ्रद्धिरा तीन दहै, श्रतएव इनके लिए श्रद्धिरसोन पितरो इत्यादि कहा जाताहै) इस 
रसाग्निकी श्रभ्नि प्रथम चितिदहै। वायु द्वितीय चितिदहै। श्रादित्य तृतीय चित्तिहै) इनतीनोकी 
दो सान्ध्य चितिँ श्रौरहो जाती है । इस प्रकार सम्भूय पांच चित्िएंदौ जातीरहै। इसी भ्राधार पर इस 
रसाग्नि के लिए (पच्चचितिकोऽग्नि " यह्‌ क्म जाता है । निप्कधे यही हुश्रा कि हूय म्रद्खी प्रजापति का 
म्रद्धिरा भाग श्रवस्थात्रयके कारण कमश श्रग्ति-वायु-म्रादित्य इन तीन स्वरूपो मे परिणत द्य जाता 
है) ये तीनोएकदही श्रम्नि की तीन अ्रवस्था मात्रहै। 


सोमततत्व प्राकु्नधरम्मा है । ्रग्निचिति बहिमूखी थी, सोमचिति अन्तर्मुखी है । प्रधिसेकेन््रकी 

प्रोर इसको चिति होती है । भ्रा रवन-पध्यदिन सवन-साय सवन इन तीन 

सोमत्रयौ मी्मांसा-- सवनोके कारण ठससोमकी भी प्रम्निवत्‌ श्राप -वायु-सौमये तीने भ्रवस्थाषए 

हो जातीरहै) अरप घनावस्थादह, वायु तरलावस्थादहै, सोम विरलावस्थाहे। 

सकोच की मूलावस्था सोम है, दितीयावस्था वायु है तृतीयावस्था प्राप. हे 1 अग्निवत्‌ इस सोम की भूत- 

प्राण भेदसे दो श्रवस्थाएे है। मूतात्मक सोम, पिण्डाभिि का स्वरूप समपंक है, प्राणात्मक सोम, 

महिमाग्नि को प्राधारमूमिदहै) यह्‌ मामेव तत्त्व स्वमकोचदृत्ति से उत्तरोत्तर वरतु को भरता जातादहै, 

खढ करता जाता है, दूसरे शब्दो मे वस्तु को परिपक्व बनाता है, ्रतएव इस ऋयि (सौम्यप्राण) को भग 

कटा जाता है--( श्रस्जपाके )) इ प्रकार श्रग्निवत्‌ सोमके भी तीन विवक्तं हौ जाति है! मू-विव्त 

ग्रग्निसोममय है । भ्रग्नि सोम के प्रवस्था भेदसे पृथिवी मे श्रम्नि-यम-्रादित्य-ग्रप्‌-वायु-सोम इन ६ 

तत्त्वो कौ सत्ता सिद्ध हौ जातीदहै। ्ररन्यादि तीनो भावं नाभ्यारब्ध पयेवसान है, हृदय प्रतियोगी- 

प््यनुयोगी है । अ्रबादि तीनो भाव प्रध्यारब्ध नाम्यवसान है, प्रधिप्रतियोगी, हृदयानुयोगी है । यही पृथिवी 
का षाट्कौशिक सू्पहे।, 


भ्रम्नि-यम-श्रादित्य इन तीन श्राद्धिरश्रौके साथ क्रमशः श्रपू-वायु-सोम इन तीन भार्गवो का 

घनिष्ट सम्बन्धे 1 श्रग्नि, ग्रप्‌ सहयोगी हे, यम, वायु सहयोगी है, ्रादिस्य, 

थमं स्वरूप परिचय-- सोम सहयोगी है । अग्नि ( घ्वाग्नि ) रप्‌ से सहयोग करके पुथिवीरूपमे 
परिणत हौ जाता है “श्रदभ्य पृथिवी के म्रनुसार पृथिवी का उपादान 

ग्रप्‌तत्व है परन्तु शश्रपां सातो विलयनं च तेजः सथोगात्‌'” इस कणाद-दशंन के अनुसार विना अरग्ति- 
सम्बन्ध पानौ मे कभी घनता उत्पन्न नही हौ सकती । घनाभ्नि के सम्बन्धसे ही पानो की श्रप्‌-फेन मृदादि 
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ग्राठ म्रवस्थाएं होती है। वस्तुत श्रप्‌-फेन-मृदादि पानीकी श्राठ श्रवस्थाएें नहीदहै श्रपितु श्रभ्निकीदही 
उक्त श्राठ श्रवस्थाए्‌ हे । भ्रमग्निवनता के तारतम्य से ग्रपभाग पृथिवी (प्रतिष्ठा) रूपमे परिणत होताहै। 


यमकावायु के साथ सम्बन्धहै) ्नाग्नेय वायुर्द्रहै। वायव्य श्रग्निकोदही रुद्र कहा जाताहै) 
विशुद्ध वायव्यारिनि सताप का कारण बनता हुभ्रा जह सद्र कहूलाता है, “श्म्बा” नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ट्य 
पानी के सम्बन्ध से वही रुद्राग्नि शान्त बनता हूश्रा “साम्ब सदाशिव नाम से व्यवहूत होने लगता है । 


रुद्रमूत्ति यम, शिवमूत्ति वायु दोनो सहचारी है । इन दोनो के समन्वय से स्थिति एव नांश इन 
दो विरुद्ध भावो का उद्रयहोताहै। रद्र देवता जहां विनाश के भ्रधिष्ठाता है, वहां शिवत्तत्व सम्भृति 
के प्रवत्तंक है । तीसरे श्रादित्यतत्त्व का सम्बन्ध सोमकेसाथदहैश्रादित्य से प्रकृतमे द्‌ लोक स्थानीय 
मघवा इन्द्रही प्रमिप्रेत है इन दोनो के समन्वयसे ज्योति का उदय हौता है । इस प्रकारं ्रग्नि-श्रप्‌ का 
यम-वायु का युग्म प्रन्तरिक्च का, श्रादित्य-सोम का युग्म लोक का श्रधिष्ठाताहै। यहीइनदग्रोका 
दाम्पत्य भाव है- 








श २ ३ 
| श्मनि यम ग्रादित्य | 
| ॥ । | 
( म्रा वायुः सोम 
पृथिवी | ग्रन्तरिक्षम्‌ यौ 
त्रिवृत्‌ स्तोम पश्चदश स्तोम एकविश स्तोम 
९ १५ २९१ 
[१। 2 [२। 


भपमा [0 


प्रग्नि-यम-श्रादित्यात्मिका श्रग्नित्रयी, एव अ्रप-वायु-सोमात्मिका भगुत्रयी को हमने पृथक्‌-पृथक्‌ 
तत्तव बताया है दूसरे शब्दो मे दाहक-दाह्य भेद से अ्रग्नि-सोम को विजातीय प्रदाथं माना है 1 परन्तु 
वास्तव मे दोनो प्रभिन्न सखादहै । एके दही तत््वकीदो भि अ्रवस्थाश्रो कानाम्‌ भ्रम्नि-सोम है। 
ग्रग्नि-सोम की इसी भ्रभिन्नता का दिग्दशंन कराती हई श्रुति कहती है-- 


'श्रग्निजागार तभ्रचः कामयन्ते ्रगिनिर्जागार तसु सामानि यन्ति 


ग्रग्निजागार तमयं सोम श्राह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ।। 
(ऋ ० ५४४ १५) 


| ७५ 
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श्रग्नि श्रन्नाद है, सोम अ्रन्नहै । श्रन्नात्मक सोम ब्रचादात्मक श्रग्नि का सखा (मित्र-सहचारी) 
प्रवश्य है, परन्तु प्रग्नि की अ्रपेक्षा इसका श्रोक (स्थान-पोजीशन- 
प्रग्नि-सोम को अ्रभिच्ता- स्तवा) नीचादहै। इसी श्रभिप्रायसे म्योका कहा गया है । भ्रग्ति- 
घोम दोनो सयुक्त देवता कहलाते है । श्रप्‌-वायु-सोम तीनो भागेव- 
तत्त्व प्रधि कीश्रोरसे क्रमश सकूचितदहोतेहृए हदय की म्रोरं श्रपना रुख रखते है । उत्तरोत्तर हृदय 
कीश्रोर भ्राते हुए इन तीनो स्नेह लक्षण तत्त्वो के सकोच की वृद्धि होती रहती है । जब तक तीनो को 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिष्ठित होने के लिए प्रदेश मिलता रहाट, तब तक तो इनमे सघपं उत्पन्न नही होता । 
परन्तु यह्‌ तीनो सौम्यतच्व जब प्रदेश भावरहित सकूचित होते-होते हदय स्थान परप्राजतिहैतो 
स्थानाभाव के कारण तीनोमे सपं हो प्डतारहै । इस सधपंसे किवा घपंण से तत्काल तीनोकी 
समुच्चयावस्था विपरीतगत्ति का श्राश्रयलेती हई श्रग्निरूप मे परिणतदहोजातीदै । घषण-बलमसे 
उत्तजनाभाव का उदय होता है, इस उत्तेजना बल को ही सहौबल कहा जाता है । सहोबल दही “साहस 
का प्रवत्तंक मानागयोदहै । इसी सहोबलसे ञ्जग्निका जन्म हेता है श्रतएव रग्नि को “सहोजा कहा 
जातादहै । घषेणप्रक्रियाही श्नम्ति कौ जननी दहै । हस्त-घषेण से ऊष्मा उत्पन्च होती देखी जाती दै) 
सकोच की चरम-सीमा ही विकास कौ जननी हि । भगुत्रयी की जननीहै। 


प्रधिसेकेन्द्रमेभ्ना कर प्रवकाशन पानेके कारण सपे मेश्रा कर विपरीत गतिका भ्राश्रय 
लेता हुग्रा वही भगु, श्््धिरा सूपमे परिणत हौ जाता है । विश्कलनधम्म ग्रम्नि क्रमश विशकलित 
होता हृश्रा हदये प्रधिकीश्रोर जाताहै) जहौ तक विकासकी सीमा है वहा तक तो श्रग्नि विशकलित 
होता रहता है परन्तु विकास कौ चरम सीमा पर पंच कर विकास की मृत्युहो जाती है, फलत वही 
विकास चरम सीमा पर पहुंच कर सकोचरूप से परिणत हौ जातादहै। श्रग्नित्रयी की यह्‌ सकोचावस्था 
ही सोमदहै। प्रधिसेहूदय की श्रोर गति होने लगतीहै। इस प्रकार श्रवस्था तारतम्य से श्रग्नि-सोम बना 
करता दै । सोम, ्रग्निस्वरूपमे परिणत हूश्रा करताहै | हूदयसे प्रधिकी श्रोरश्रग्नि का उद्ग्राभ है । 
प्रधि से हृदय पर्यन्त ्रग्निका निग्राभ है। एवमेव प्रधि से हृदयपय्येन्त सोमका उद्ग्राभदहै, हदयस 
प्रधि-पय्यन्त सोम का निग्राभ है। श्रग्नि-सोम के उदुग्राम-निग्राम (चडढाव-उतार) की विपमता ही रग्नि 
सोमकी मित्रता का प्रधान कारणा है । यही वेपभ्य दोनो के जीवन का एव दोनो की मित्रता का जनक 
बन रहादहै। 


हृदय किवा ( वस्तुके ) श्रन्त पृष्ठसे (जो कि अरन्त पृष्ठ विज्ञान भापा मे स्पृश्यपृष्ठ, किवा 
स्पृश्यपिण्ड नाम से व्यवहृत हुग्रा है) प्रधिपर्यंन्त एक स्थिर वादमय मण्डल है ! यही मण्डल “महिमा” 
“साहस्री “धुन यद - “विश्रुति बहिमेण्डल-हश्यमण्डल प्रादि विविध नामो से प्रसिद्ध है) उक्त 
प्रग्नि-सोम की क्िवा भृगु-श्रह्धिरा कौ गमनागमनरूपा-स्पर्धा इसी महिमामण्डलमे हृश्रा करती है । 
जिस प्रकार वस्तुपिण्ड का एक निर्चित हृदय (केन्द्र) है, एवमेव महिमामण्डल का भी एक स्वतन्त्र केन्र 
बनता है । यही महिमामयी केन्द्रशक्ति “उद्गीथप्रजायति “सप्तदशप्रजापति' “श्राहुवनीय” भ्रादि 


७६ | 
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नामो से प्रसिद्ध हे । सप्तदशस्तोमात्मक टस महिम।केन्द्रसे अर्वाक्‌ भाग मे (१७ से भ्रारम्भ कर वस्तु 
पिण्ड के हुदयपय्थ॑न्त भागमे) विकासधर्म्मां भ्रग्नि का साम्राज्य, हुदयस्थानसे ही अ्रग्निका 
प्रादुर्भाव होता है, एव महिमामण्डल के १७बे ग्रहण तक इसकी व्याप्ति रहती है । महिमा केन्द्र रूप 
१७बे ग्रहगंण से पराक्‌ भागमे (१७ से प्रधि सीमा रूप ३३बे प्रहुगंण प््य॑न्त) सकोच धर्म्मा सोम की 
प्रधानतादहै। इस प्रकार १७बे से नीचे ्रग्ति का, १७बे से उपर सोम का प्रभुत्व है। सत्रहुवे स्थान 
मे दोनो का समन्वयदटै । इसीलिए तोयत्राग्नौ श्राहुयते सोम” इस निवंचन से इसे ्राहुवनीय कहा 
जाता है । सत्रहवे से नीचे म्र्निकी प्रधानतादहै, १७ से ऊपर सकोच की प्रधानता है । स्वय सप्तदश 
स्थान पर सकोच-विकास दोनो का सामजस्यटहै। यहा म्रग्नि-सोम दोनो बल समानावस्था से युक्त रहते 
है । दूसरे शब्दो मे यहा अ्रग्नि-सोम दोनो का नियमनहो रहाहै । सोम की सकौचगति को ग्रग्निने 
विष्टब्ध कर रक्खादहै । सकोचविकासकी यहु स्तस्भनावस्था ही “यम'' है । यद्यपि मध्यस्थ होने से 
यम में श्रगिनि-सोम दोनो की सतो काभ्राभास होता है, परन्तु वस्तुत यममेग्रग्निकी ही प्रधानता 
समभनी चाहिए । कारण इसका यही है कि यम प्रवसान का प्रधिष्ठाता है, एव श्रवसान सोमप्रतिबन्धी 
ग्रग्निका ही ग्रन्यतम धम्मं है । अग्नित्वं सोमानुबन्धी, सोमप्रतिबन्धी भेदसेदोभागोमे विभक्त है। 
सोमानुबन्धी रग्नि यज्ञस्वरूप सम्पकं बनता हुग्रा पदार्थो की जीवन-सत्ताका कारण हैँ । इस सोमानुबन्धी 
यज्ञाग्नि को श्रग्नि शब्द से व्यवहूत किया जाता है । “श्रग्नर्वेयज्ञ.” के भ्रनुसार श्रग्नि यज्ञ पर्याय है । 
सोमप्रतिबन्धी प्रग्नि श्रा्खिरस वायु है। इसका एकमात्र काय्यं जीवनसत्ताविच्छेद करना है । वाय- 
व्याग्तिप्रधान होने के कारण इसकी सत्ता ्रन्तरिक्न मे माननी पडती है । भ्रन्तरिक्च मध्य लोक है म्रतएवं 
इसे मध्यस्थ कहा जा सकता है । मध्यवर्ती यह वायव्याग्िमूति सोमप्रतिबन्धी यमतत श्रपने दक्षिण भाम्‌ 
से श्रग्नि का नियमन करता, एव उत्तरभागकी श्रोर सेञ्परकी भ्रोर सवेत वितत होता हुभ्रा 
प्रधि-स्थानमेजा कर सोम स्वरू्पमे परिणतहौो जाता है एव प्रधिस्यसोम उपर कीश्रोरसे नीचेकी 
ग्रोर (सकुचित होकर) श्राता हूम्रा नाभिस्यानमे जाकर श्रग्निरूपमे परिणतहौजातादहै। 


ग्रद्धिरा (श्रग्नि) उत्तरोत्तर विशकलित होता हृश्रा प्रधिकीश्रोर जाता ह! विशकलनसे यह 

उत्तरोत्तर सृक्ष्पहोजातारहै। सूक्ष्म भावही श्रग्नि का “तीक्ष्णौ 

ग्रद्धिरा-मभृग-यम का पितृत्व-- करण" है । इसी को तेजन (तिज निशाने-निशान तीक्ष्णीकरणम्‌) 

कहते है । तेजनभाव कै कारण ही इसे “तेज कहते है एव 

भागंवसोम उत्त रीत्तर सकुचित होने कारण 'स्नेहधर्म्मा' है । तेज उष्ण है स्नेह शीत है । उपयुक्त 

मध्यपतित यम प्रनुष्णशीत है । यही (श्रग्नि-यम-सोम, दूसरे शब्दो मे ्रद्धिरा-भृग-यम) तीनौ तततव 
“पितर” नाम से प्रसिद्ध है । टन्ही तीनो का स्वरूप बतलाती हुई मन्तश्रूति कहती है -- 


श्रद्धिरसो नः पितरो नवग्वा श्रथर्वाणो भगवः सोम्यासः । 


एभिर्यमः संररारएे हवीष्युशन्नुश द्धिः प्रतिकाससत्तु॒ ।। 
(यजुर्वेद १६।५०) 


| ७७ ॥ 
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दक्षिण भाग नीचा कहलाता है । इसमे हमने श्रद्धिसय (श्रग्नि) की प्रधानता बताई है । उत्तर 
भाग ऊँचा कहुलाता है। इसमे भृगुपितर (सोम) की सत्ता बतलाई ग्ईहै। दौनो के मध्यमे मध्यस्थ 
यमपितर है । यही प्रकृत के श्रवर-मध्यम-पर्‌ पितर है । श्रद्धिरा अवर पितरह । भृगु पर पितर है एव 
यम मध्यम पितरदहै। इसी ग्रभिप्राय से- 


“उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः" 
यह म्रनुगम वचन हमारे सामने भ्राता दै) 


पाठको कोस्मरण होगा कि श्रद्धिरा की हमने अग्नि-यम-्रादित्य, एव भगु की श्रप्‌-वायु-सोमये 

तीन प्रवस्थाएं बतार्ईहै। साथदहीमे यहमभीञ्आपन मूलेहोगे कि मध्यस्थ ्रनुष्ण- 

तत्त्वा भव्यक्ति-- शीतयम दोनो का श्रनु्राहुक है) एेसी स्थितिमे यह्‌ मान लेने मे कोई श्रापत्ति नही 

रह जाती कि यमपितर तेजनधमं तीन प्राद्धिरस पितरो से, एव स्नेहनधर्मां तीन 

भागव पितरो से युक्त होता हृश्रा “सप्तसंस्थ'' भन जाता है । सप्त भावकृतेक इस सप्तसस्थ पितरसेही 

पाथिव-श्रान्तरिक्ष्य-दिव्यभाव उत्पन्न होते है। त्रेलोक्य मे उत्पत होने वाली प्रजा-मात्र का उपादान यही 

पितरप्राण है। फलतः यह सिद्ध हो जाता है कि पाथिव-म्रान्तरिक्ष्य-दिव्य सारे भाव (प्रत्येक) सप्तभावा- 

पन्न, दूसरे शब्दो मे सप्तसस्थ होते है । प्रत्येक वस्तुपिण्डमे तीन प्राद्धिरसत पितर, तीन भागवपितर, एक 

यम पितर है । भ्रद्धखिरा-भृगु-यम की समुच्चित भ्रवस्था ही प्रत्येक पदाथं कौ श्रभिव्यक्ति है । भ्रभिव्यक्तित्व 
ही तत्तत्‌ पदाथे का व्यक्तित्व है । व्यक्तित्व ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है । व्यक्ति ही पदाथ है। 


उक्त निदशेन से यद्यपि भ्रग्नि-यम-सोम इन तीन तत्त्वो की सत्ता सिद्धहौ जाती है, परन्तु 
“"तन्मध्यपतितस्तदम्रहणेन गृह्यते इस न्यायके अ्रनुसारयमका इन्ही 

तच्वह्यी को व्यापकता-- दोनोमे (ग्रग्नि-सोममे) ब्रन्तर्भाव मान लिया जातादहै' इस प्रकार 
व्रन्ततोगत्वा भ्रग्निसोमये दोही तत्त्व रह जातेहै। श्रग्निरूपयमकी 

सत्ता दक्षिण मे है ्रतएव दक्षिणदिक्‌ याम्या कहलाती है । यमराज को दक्षिण दिशा का दिक्पाल माना 
गया है । यह्‌ यमागिनि ऋतरूप है, वायुरूप है । ग्नन्नादि का परिपाक करना इसका प्रधान कायंहै। यही 
दक्षिण से निग्न्तर उत्तरको जाया करतादहै। यही कारणहै क्षेत्रस्य अ्रन्नका दक्षिण कीम्रोरका भाग 
पहिले परिपक्व होता है, जिसका कि्षेत्र मे जाकर साक्षात्कार कियाजा सकतादहै । दल्िगकीग्रोरसे 
ही ग्रन्न का परिपाक प्रारम्भ होताहै। इसी श्राधिदेविक नियमके भ्रनुसार ग्रध्यात्म सस्थामे मी मेर 
दण्डसे दक्षिण भागमेश्नग्निकी दही प्रधानता रहती है। मृक्ताच्च का परिपाक करने वाला वेश्वानराग्नि 
(जठराग्नि) दक्षिण भागमे प्रतिष्ठित रहकरही ्रस्नका परिपाक करतार) सोममत्ता उत्तरमेहै 
प्रतएव उत्तरादिक्‌ सौम्या कहलाती है । श्रग्निततत्व बल का अरधिष्ठातादहै। वल से दक्षता (कम्मं 
सामथ्य-कम्मं प्रवणता) उत्पन्न होतीदहै। दक्षवलके कारण ही यह्‌ दिक्‌ दक्षिणादिक्‌ कहलातीहै। 
सोम निरन्तर उत्तरसे दक्षिणकी श्रोर जायाकरताहि। यह इसक्री निर्गच्छ भ्रवस्थाहै। सोमदही 
हमारा श्रन्न दै । यदि एतत्‌ प्रधानादिक्‌ की श्रोर मस्नक करके शयन किया जाता है तो निगंच्छत सोम 
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के बलवदाक्प॑रा से भ्राकपित शारीर-सोममाव्राके निकल जाने की सभावनादै। इससे जीवनमे हानि 
हो सकती है! इसी श्राधार पर ' नोदीचीन-शिरा शयीत" (शतपथ ३।१।१।७) के प्रनुसार श्रुति ने 
उत्तर की श्रोर मस्तक करके शय्न करने का निषेध किया है। दक्षिण से उत्तर की रोर श्रा कर सोमतत्त्व 
से युक्त होने वाला अ्नमग्निरूप यमततत्व शिवभावमे परिणत हो जातादहै। विशुद्ध यम जहां श्रवसान का 
ग्रधिष्ठाता है, सोमयुक्त बही यम गिवलूप मे परिणत हौ करजोवनकाहेतु बन जातादहै। सौमदही इस 
शिव की शक्तिहै। श्रग्नितेज दहै, सोम रसलहै। श्रग्नि घोर तनू दहै, सोम शक्तिकारी तनू है। सम्पूणं 
शिव-शक्तिमय है, श्रग्निमोममय है । श्रग्निमोम की दसी व्यापकता का निरूपण करते हुए महर्षि जाबाल 
कहते है-- 

ग्रग्निराद्यायते सद्र, घोरा या तेजसी तन्‌: । 

शक्तिः सोभोऽदतसयो, रसशक्तिकरी तन्‌: ।१।। 

श्रम्रतं यत्‌ प्रतिष्ठा खा, वैजो विद्ाकला स्वयम्‌ । 

स्थूल सूक्ष्मेषु सूखेषु, स एव रस-तेजसौ ।\२। 

दहिविघा तेजसोवत्तिः सुर्थात्सा चानलाट्लिका । 

तथेव रदशक्तिश्च सोमात्मा च जलात्मिका ।\३।। 

वेद्यतादिसयं तेजो मधुरादिमयो रसः । 

तेजो रस विभेदेस्तु वुत्तसेतच्चराचरम्‌ ।)४।। 

ग्रगनेरसुत-निष्वत्तिरसृतेनाशिरेधते 

्रतएव हविः क्लष्ठम्‌ श्रग्नीषोमात्मकं जगत्‌ ।)५।। 

ऊध्वंशक्तिणयः सोमः श्र शक्तिरयोऽनलः । 

तष्भ्यां सम्पुरितमात्या शटवद्‌ दिश्वशिदं जगत्‌ ।\६।। 

श्ररनेरूष्वं भवव्येषा सावत्‌ सौम्यं परामृतम्‌ । 

फावदनग्न्यात्सं सोौस्यमश्रतं विसृजत्यधः ।\७\। 

श्रतएव हि कालार्नेरधस्ताच्छक्तिरूध्वेगा । 

सोमस्यादहुनश्चोध्वस्याधस्तात्‌ पतनं भवेत्‌ ।१८।। 

ग्राधार शक्त्थावधलतः कालाग्निरयमूध्वंशः । 

तथैव तिस्नगः सोतः शिख्शक्ति पदास्पदः ।\९।। 


शिवस्योध्वंमयी शक्तिरधःशसक्तिमयः सिवः । 
तदित्थं शिवशक्किभ्यां नाव्याप्तश्सह किञ्चन ।\१०)।। 
(जाबालोपनिषद्‌, २ ब्राह्मण) 


| ७६ | 


पितुणापितरविन्नानोपनिषत्‌ 


सत्य के सम्बन्ध से दो-दो भागो मे विभक्त है, ऋताग्नि 


स 
वायुरूप है, इसकी स्थिति दक्षिणदिक्‌ मे है । सत्याग्नि सूय्येपिण्ड है, इसकी सत्ता पूर्वादिक्मे है । ऋत- 


महर्षि जाबाल ने भ्रग्तिएव सोमकेदो रूप बतलाएहै। यह द्रंतभाव ऋत-सत्य भावमूलक दही 


श्राद्धविज्ञान दहितीय खण्ड 
समभ्ना चाहिए । श्रम्नि एव सोम दोनोही ऋत 


सोम रसात्मक है, इसकी सत्ता उत्तरमे है) सत्यसोम श्रापोमय चन्द्रपिण्ड है, इसकी प्रतिष्ठा पश्चिमादिक्‌ 


मानी जाती है, जसा 


है-- 


जाता 


कि निम्नलिखित परिलेव से स्पष्टहो 
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वस्तुपिण्डके हुदयमे निकल कर प्रधिभाग पय्येन्त वितत रहने वाले प्राणाग्ति कौ घन-तरल- 

विरल श्रवस्था भेदसे भ्रम्नि-यम-श्रादिव्य ये तीन ग्रवस्थापं 

प्रग्नि-विभूति स्वरूप परिचय-- बतलाईहै। इनतीनो मेसे कम-प्राप्त घनावस्थापन्न ्रसिनि पर 

सवंप्रथम रष्टि डालिए । धनावस्थापन्न इस घनाग्नि की घनतामे 

भी तारतम्य है । इस तारतम्य से घनाग्नि की श्राठ श्रवस्थाठ् हो जाती है । घनाग्नि की व्याप्ति तरिव्रत्‌- 

स्तोमावच्छिन्न पृथिवीलोक ( स्तौम्य त्रिलोकी नाम से प्रसिद्ध पाथिव त्रिलोकी का पृथिवीलोक }) प्यंन्त 

मानी गई है । स्वय श्रगिनि क्षत्र है, इसकी श्रवान्तर प्राठ श्रवस्थाएं विर्‌ (प्रजा) है। अ्रग्नि की यही ग्राठ 

प्रवस्थाए्‌, श्राठ वसु देवता है । सम्पण पाथिव प्रपच्च इन्ही प्राठो श्रग्तिपर्वोमे निवास करता है, (बसता 

दै) अ्रतएव इन्दे वसु कहा जाता दहै । इन्दीश्राठो का नाम निदंश करता हुश्रा “श्रार्यस्ेस्व पुराण 
कहता है- 


१. २ ३ ४ ५ ६ 
प्र्‌ बो-धरश्च-सोमश्च-ग्र्परचंवो निलोऽनलः । 
[- 


भ 
प्रत्युषश्च प्रभासश्च वद्ठवऽष्टो प्रकोत्तिताः \\ 


४ ५ ६ ७ ८ 

ब्राह्मणश्रुति के श्रनुसार यही श्राठो नि 
इन नामोसे प्रसिद्धै । अ्रनल श्रगिनि है, धर पृथिवी है, ्रतएव यह्‌ धरानामसे प्रसिद्ध दहै) श्रनिल वायु 
है, श्राप भ्रन्तरिक्न दहै, प्रभसिभ्रादित्यरहै,घ्वदौदहै, सोम चन्द्रमा है, प्रत्यूष नक्षत्रहै । इन्दी श्राठोङ्गा 
दिग्दशंन कराती हुई श्रूति कहती है-- 


'श्ररिनिश्च-पुथिवी च । वायुत्रान्तरक्ं च । ्रादित्यश्च योश्च । चन्द्रमा च 
नक्षत्राणि च एते वस्वः । एतेषुहीदं वसु स्वं हितम्‌'' (शत० ११।६।३।६) इति । 


नौ-चौदह-इक्कीस-ते तीस भेद मे पारथिवलोके चारमभागोमे विभक्तहै। इन चारो को क्रमश 
पृथिवी-ग्रन्तरिक्ष-चौ- नक्षत्र इन नामो से व्यवहूत किथा जाता है । नक्लत्र श्रापोमय दहै श्रतएव कही-कही 
नक्षत्र को “श्रस्ति वं चतुर्थो देवलोक भ्राप '' इत्यादिके भ्रनुसार श्रापः भी कह दिया गया दहै । इन चारो 
लोको के सश्वालक क्रमश अ्रग्नि-वायु-प्रादित्य-चन््रमाये चार लोकी है, लोकाध्यक्न है । लोकाध्यक्षयुक्त 
चारो लोकही सबकी श्रावासमूमिहै, वासमूमिदहै, श्रतएव इन श्राठो को हम ब्रवश्य ही "वसु" कटने 
के लिए तय्यार है । पृथिवी-ग्रन्तरिक्ष-दछौ-ग्राप इन चारो का परस्पर तानुनप्त्रहोताहै। चारोका 
चारोमे मिलजानादही तानूनप्त्रहै। इनचारोमे मूलपृथिवीदहै। भ्राणेसकूपएकही ग्रग्निकरे दहै, 
प्रगति त्रिदृत्‌ स्थानीय है, म्रतएव पृथिवीयुक्त उक्त पाठो को पाथिव देवता ही मान लिया जाता है। इन 
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प्राठ के सम्बन्धसरे छन्दोविज्ञानके भ्रनुसार पाथिव अ्रग्निको (म्रष्टवसुरूप श्रष्टाक्षर गायत्री छन्दसे 
छन्दित होने कै करण) गायत्र नाम से व्यवहूत किया जातादहै, एव इसी श्रष्टाक्षर सम्बन्ध से पृथिवी 
की गायत्र-लोक कहा जाता है । ब्रष्टधा विभक्त ्राद्धिरसपाथिव भग्निकौ विमूतियो का यही सक्षिप्त 
निदशन है-- 
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ग्रग्नि 


[+ = 


९1 


पुथिवी 


वायु 


क्म 


प्रन्तरिश्म्‌ 
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नक्षत्राणि 
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वायु एव श्राद्त्यि दोनो मरन्ति की श्रवस्था विशेष है । ब्राह्यणा श्रुति मे ्रग्निततत्व की रद्र-वर्ण- 
इन््र-भिन्न-ब्रह्मया ये पांच ्रवस्थाएं मानीदहै । स्रगिति की प्रदीपावस्थासे प्रारम्भ 

वायुनिभ्रुति परिचय-- कर उपशमनावस्था पयेन्त भ्रति ने उक्त रपोचौ श्रवस्थाग्नो का प्रप्यक्ष करवाया 
है! जिस समय प्रथम श्रम्निको प्रज्वलित कियाजातादहैतो उम क्षण सहसा 

प्रबल वेग से ज्वाला निकल पडती है । ज्वाला निकलने से पूवे फूत्कार करते-करते सहसा वेग से ज्वाला 
निकल पड़ती है । इस प्रथम ज्वालाके तापमे सूक्ष्मता रहती है। सन्ताप का श्रनूभव होता है । यह 
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१ 
सद्रदेव के साक्षात्‌ दशंन है । प्रथम ज्वाला के ग्रनन्तर क्रमश ज्वाला प्रवृद्ध होती है, ज्वाला-वेग बढ जाता 


है । इस प्रदीप्ततर प्रवस्था कोदही वरुण॒ कहा जाता है । प्रान्तरिक्ष्य अ्रबृगभिते सोमसम्बन्धसे ही ज्वाला 


प्रवृद्ध होती है एव वरुण भ्रप्‌तत्तव के प्रधिष्ठाता है श्रतएव स्नस्निकी इस द्वितीयावस्था को 0 नामसे 
व्यवहूत किया जा सक्ता है । जिस प्रकार दीपार्चीं शान्त होने से कुखं पूवं श्रपनी पूर्वावस्था की अ्रपेक्षा 
प्रधिक प्रकाशशालिनी बन जाती उसी प्रकार सशमनावस्थासे पूवं श्रपनी पूर्वावस्या की श्रपेक्ना यह्‌ 
ग्रग्निज्वाला परम वेग से धगत्‌-धगत्‌ शब्द करती हुई प्रज्वलित हो जाती है। इसी म्रवस्था का नाम 


२ 
““ईन्धे'' इस निवेचन के ्रनुसार इन्द्र है । रव प्रग्निज्वाला शान्त होने लगती है तो इसकी सातो श्रि 
इतस्तत दिशा-प्रदिशोग्रो मे फलने लगती है, इससे भ्रमन का सघटन टूट जाता है, ्रतएव इस अ्रवस्था मे 
ग्रग्नि-बल शान्त हौ जातादहै। उग्रता जाती रहती दहै। एेसा प्रमिति सुहावना लगने लगताहै। श्रग्नि की 
र 


इसी चतुर्थावस्था को मित्र कहा जाता है। ग्ब प्रग्निज्वाला सवंथा शान्तहो जातीदहैतो इस श्रवस्थामे 


4 
केवल प्रदीप्त ( चमकते हुए ) भ्रद्धारे दहकते है । श्रग्निकी इसी श्रन्तिम भ्रवस्था को ब्रह्य किवा ब्रह्मा 
नाम से व्यवहूत किया जाता है । श्रह्म वे सवस्य प्रतिष्ठा'' (शतपथ ६।१।१) के भ्रनुसार अ्आालम्बनतत्व 
कोही ब्रह्य कहा जातादहै। अद्धारदही उक्त चारो प्रवस्थाश्नो के उपादानयथे, यही चारो की उपसहार- 
मूमि बनतीहै प्रत इस ्रवस्था को विभत्ति सवं इस निवंचन के भ्रनुसार ्रवेष्य ही “ब्रह्म शब्दसे 
सम्बोधित कर सक्ते है । श्रग्निदेव को इन्ी पचो ्रवस्थाग्रो का दिग्दशंन कराती हुई वाजिश्रुति 
कहती है-- 


१ 

१ “'तयत्रेतत्‌ प्रथम समिद्धो भवति-धूप्यत इव तहि हैष भवति -------------+““ख. 
= २ 

२ श्रत्र यत्रेतद्‌ प्रदीप्ततरो भवति तहि है मवति------------->+“वरुण 


२ 
२३ “श्रथ यत्रतत्‌ प्रदीप्तो भवति, उच्चेर्धूम परमया नूत्या बल्बलीति तहि हैष भवति"->““इन्द्रः" 


४ 

४ ग्रथ यत्रेतत्‌ प्रतितरामिव तिरश्चीवाचि सशम्यो भवति, तहि हैष भवति'----->““सित्र 
म्‌ 

५ रथ यत्रैतदङ्खाराश्चाकाश्यन्त इव, तहि हैष भवति------- "ब्रह्म" 

(शत० २।३।२) 


म्रग्निकी उक्त पचो अ्रवस्थाश्रो के जनक कमण वायु-ग्राप -तेज-सोम-प्राण ये पाच तत्त्व है। 
वायु के समन्वयसे रग्नि शुद्रमूति बन जाता दै । प्रत्यक्षमे ही वायुरूप फूत्कारसे ही रुद्ररूप (धूमयुक्त) 
प्रथम अवस्था का उदय होताहै। म्रप्‌ के सम्बन्धसे वही श्रग्नि वरुण॒ वन जानाहे1 तेज कै सम्बन्धमे 


[ = 1 
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वही श्रग्नि इन्द्रावस्थामे परिणतदहोजातारहै) सोम के सम्बन्धसे वही श्नगिति मित्ररूपमे परिणतहो 
जाता है) तथा प्राण॒ सम्बन्ध से वही सर्वान्त मे ब्रह्मरूपमे परिणत हो जाता दहै। 


(ˆ १--रुद्र ---->वायुसयुक्तोऽग्निर्वायुमूत्ि । 
= | २--वसर्ण --->+भ्रप्‌-सयुक्तोऽरिनिरव्‌मूत्ति । 
॥ ५ ट । ३--इन्द्र ----¬>तेज सयुक्तोऽग्निस्तेजोमूति । 
८ 
षं | ४--मित्र ---->+सोमसयुक्तोऽग्नि सोममूत्ति । 
५ ( ५-ब्रह्मा--->+पराणसयुक्तोऽग्नि प्राणमूत्ति । 


--‰-- 


उपय क्त पांचो अ्रवस्थाश्रोमे से प्रकरृतमे केवल सुद्रावस्था ही ्रपेक्षित है। एेसा श्रग्नि जिसके साथ 
वायु सम्पृक्तं हौ गया हो, दूसरे शब्दोमे श्रग्नि की वहु तरलावस्था जा कि घनावस्थाको छोड कर वायू- 
रूप मे परिणत हो गरईहै रुदद्रवण भाव केकारण स्द्रनामसे प्रसिद्धदहै। घन भागरुढदै। रुद्ध 
भागकाद्रत होजानादहीसख्रहै, यहीवायुहै। केन्द्र से निकल कर प्रधिकी ग्रोर जाता हुश्रा प्रगिति 
कुं दूर तक (व्रिदरतस्तोम पर्यन्त) तो घन रहता है, रुद (म्रवरुद्ध) रहता है । ग्रागे जा कर प्चदशस्तोम 
स्थानीय विपुल प्रदेश पा कर श्रपनी रद्धावस्थासे च्युत होता हुश्रा वही श्नग्तिवायु रूपमे परिणत हौ 
जातादहै। वायु ्रग्निकीही द्वितीयावस्था है। ग्रीष्म ऋतु मे प्रचण्डवेगसे बह्ने वाला सन्तापधमम्म 
वायुही (जोब्राह्मणग्रन्थो मे सान्तपननामसे भी व्यवहूत हुभ्रादै) साक्षात्‌ स्द्रहै। श्नग्नि ही इसका 
मूल है । इसी श्राधोर पर “श्रमिनर्वारद्र' इस कथन मे कोई भ्रापत्ति नही उराई्‌ जा सकती । वायुमय 
ग्रग्नि ही (जिसे राजस्थान लू" नाम से व्यवहूत करता है, भिथिला प्रान्त जिसे “रौद नाम से सम्बोधित 
करतादहै) रुद्रका प्रधान स्वरूपहै। वायुमयहोने सेही रुद्रको अ्रन्तरिक्नायतन माना जाताहै। 
जिस प्रकार घनावस्थ श्रग्ति कौ घनता के तारतम्य से पूवं प्रदशित क्रमानुसार्‌ श्राठ ग्रवस्था५ होती है, 
एवमेव तरलता के तारतम्यसे इस वायुमयरु्रकी ११ श्रवस्थाएंहोतीदहै। अ्नग्तिकी ग्राठ ग्रवस्थाश्रो 
कामूल कारण जसे अ्रष्टाक्षर गायत्री छन्दथा, एवमेवर्द्रकी ११ प्रवस्याश्रो का मूल कारण एका- 
दशाक्षर त्रिष्टुप्‌ छन्द है । त्रिष्टुप्‌ का अ्रन्तरिक्षसे ही सम्बन्ध माना गयाहै। भ्राठ वसु जंसे विट्‌ (प्रजा) 
थे, समष्टिरूप रग्नि जसे क्षत्र था, एवमेव ११ सद्रविट्‌ रूपरहै, समष्टि रूप एक इद्र (जिसकी ग्यारह 
ग्रवस्थाएं) है, क्षत्ररुद्रहै। विट्‌ रूप की श्रवान्तर श्रसख्य विभूतियो कोलक्ष्यमे रखकर जहां 
“सहस्राण सहस्रशो ये रद्रा “ ( त° स० ४।५।११।१ ) यह्‌ कहा जाता है, क्षत्र-रुद्र के एकत्व को लक्ष्य 
मे रख कर एकोरुद्रोन द्वितीयायावतस्थे'" यह्‌ कह गयादहै। रुढरके इन्ही क्षत्र एव विट्‌ दोनोरूपो 
को लक्ष्य मे रख कर सचिति यज्ञ प्रकरण मे “नमस्ते रुद्र मन्यवे” इत्यादि मन्व का व्याख्यान करती हुई 
वाजि श्रुति कहती है-- 
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स॒ एष क्षत्रं देवः, यः स शतशीर्षा समभवत । 
विश इमऽइतरे ये विप्रुड्भ्यः समभवन्‌ ।” (शत० ७।१।१।१५) 


उक्त विट्‌ रुद्र (ग्रधिदेवत सस्था मे) निम्नलिखित नामो से प्रसिद्ध है-- 
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न्व 


पुराणशास्त्र जहा म्रह्या-विष्णु-महेश इस त्रिदेववाद को प्रधानता देता है वह श्रौतसिद्धान्त के 
ग्रनुसार ब्रह्म-विष्णु-इन्द्र-श्रग्नि-सोम मेद से पञ्चदेववाद को ही मुख्य श्यान दिया जात्ताहै) ड 
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स्थिति मे साधारण मनुष्यो को यद्यपि उक्त निगम (वेद) भ्राम (पुराण) सिद्धान्तो मे परस्पर विरोध 
प्रतीत होता है, परन्तु वैज्ञानिको को इष्टि मे श्रणुमात्र भी विरोध का श्रवसर नही है) श्रग्नि-सोमका 
समन्वय यज्ञ है । यज्ञसयुक्त इन्द्र ही शिव किवा महेश है । रद्र-तत्त्व का जब भी हम साक्षात्कार करेगे, 
हमे उसके साथ इन्द्र-सोम का सम्बन्ध मिलेगा । इन्द्र से सूय्यं उपलक्षित है । सोम चन्द्रमा का द्योतक दहै, 
स्वेय रुद्र श्रगिनिहै। विश्च को प्रकाशित करने वाली ये तीन (ब्रग्नि-चन्द्र-सुय्यं किवा प्रग्नि-सोम-इन्द्र) 
ज्योतिणे है। येही लोकसाक्षी, दूसरे शब्दो मे लोकद्रष्टाहै। श्रग्नि-सोम-इन्द्रात्मक शिवकेयेही 
त्रिनेत्र है । श्रुति शिवतत्त्वं का पृथक्‌-पृथक्‌ कला-विभाग वतलाती हुई इन्दर-प्रग्नि-सोम तीनो का पृथक्‌ 
निर्देश करती है, एव पुराण तीनो की समष्टि का निरूपण करता हुभ्रा तीनो को शिव शब्द से व्यवहूत 
करता है। इस प्रकार दोनो के सिद्धान्तोमे कोई विरोध नही रहता । 


सद्र-प्राण के सम्बन्ध से ही पृथिवी-्रन्तरिक्ष-चौ-समष््टि रूपा त्रिलोकी “रोदसी' कहलाती है । 
इसी भ्राधार पर रोदसी को ““हद्रपत्नी" कहा जाता है । रोदसी त्रिलोकी मे व्याप्त घन-भावो को, रवरद्ध 
भावोको, तरल भावापन्च रद्राग्निद्रत किया करता रहै, अतएव यह्‌ तत्त्व रुद्र॒ कहलाता है, जेसा कि 
प्रकरणके प्रारम्भमे बतलायाजा चुका है । जितने भी पाथिव पशु है सबका श्रात्मा वायु-तत्त्वहीहै। 
ग्रारण्य-ग्राम्य दोनो पशु वायनग्यरहै। यहीकारणरै कि पशुसेमी ्रधिक मात्रा मे चेतना रखने वाला 
मनुष्य उत्पन्न होने के पश्चातु एक सवत्सर पयंन्त स्व॒ प्रतिष्ठा से खडा नही हो सकता । कारण इसमे 
पाथिव घनागिनि की प्रधानता है । परन्तु एक गोवत्स उत्पन्न होते ही कुदने-फादने लगता है । यह्‌ उसी 
वायव्य तत्त्व के ्नुग्रहका फलदहै। पशुश्रो के इसी वायव्यको लक्ष्यमे रख कर “इषे त्वोजं त्वा 
वायवस्य देवो व॒ सविता प्रपेयतु श्र ष्ठतमाय कमण" यह्‌ कहा जाता है ! इधर रुद्र-तततव वायुप्रधान है । 
वायव्य पणुश्रो का निग्रहानुप्रह रद्रपरदही निमेर दहै, अतएव सुद्र भगवान्‌ पशुपति" नामसे प्रसिद्धै 
पाथिव प्राणाभिनि की अ्रपान-समान भेदसेदो श्रवस्थाएंहै। सौर-प्राण की प्राण-उदानये दो श्रवस्थाएं 
है 1 हृदय से ऊपर इन दोनो का साज्राज्यहै, हूदयसे नीचे पाथिवप्राण का प्रभूत्वदहै। इन चारोको 
गति-श्रागतिशील बनाते हुए इनकी स्वरूप-रक्षा करना हदयस्य व्यान काकायंदहै। यह ग्यान-वायु 
म्रान्तरिक्ष्य होने से साक्षात्‌ रुद्र है । कम्मचतुष्ट्यी (प्राण-उदान-स्रपान-समान व्यापारके) प्रेरक होने से 
सद्र को चतुहुस्त कहा जातादहै) हस्त कम्मंका निदानदहै। वरुण-प्रधान दूषित ्राप्य-प्रारःको नष्ट 
करनेके कारण दही रद्र देवता “शूलपाणि “शुलहस्त “पशु हस्त इत्यादि नामोसे प्रसिद्धहै) 
विधिवत्‌ भ्राराधना करने से यही उग्रमूत्ति रुद्र शिव स्वरूप मे परिणत हो कर, सम्पुणं भ्रापत्तियोको दूर 
कृर पीडित उपासककी रक्षा करते है, श्रतएव इन्हे श्रभय-हुस्त कहा जातादहै। स्वस्थ उपासको का 
ग्रभ्युदय, श्री-वृद्धि करनेके कारण इन्हे वरहस्तक्हागयादहै) इन कुदं एकं स्थुल धर्म्मो के श्रतिरिक्त 
रुद्र देवता के करई एक एसे सूक्ष्म कम्मे है जिनका साक्नात्कार हमारी स्थूल बुद्धि नही कर सकती । वे सब 
सूक्ष्म धम्मं हम साधारण मनुष्यो के लिए मृग्य (खोजने योग्य) है। इन मृग्य भावो के दशंक होने से, 
दूसरे शब्दो मे गुहानिहित ( गह्य ) मृग्य कार्यो के पवत्तेक होने से, इन्हे “भुगहस्त' कहा जाता है ! इस 

१ ॥. र 1 भ्‌ 

रुद्र देवता का विकास श्रषियज्ञ-ग्रधिभूत-श्रध्यात्म-श्रधिदेवत- श्रध्यन्तरिक्ष इन पाच स्थानोमे होता है। 
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सद्र-विकास के पोच रुख है, इसी प्राधार पर इन्हे “पञ्च-वक्त्र नाम से व्यवहूत किया जाता है । श्रग्नि- 
चन्द्र-सूय्यं इन तीन ज्योतियो के कारण यहु “त्रिनेत्र नाम से प्रसिद्धै! सपणधर्म्म वायु ही इनका 
प्रातिस्विक भूषण है! निम्नलिखित तालिकासे सुद्र देवता के पांचो विवर्तो का स्वरूप स्पष्ट हो जातां 
है । अ्रश्चत्थ नाम से प्रसिद्ध दय्‌-दृक्न के नीचे रोदसी त्रैलोक्य है। रोदसी त्रंलोक्य भुत-प्रधान है । यहीं 
भूतपति विराजमान है, जसा कि पूवे-प्रकरणो मे विस्तार से बतलाया जा चुका है । 





॥ ११ ग्हिरबृच्न्य 


शुचि घोर ग्रात्मा | श्रात्मा | भ्रवपतन. ग्रवपतनः 
(पुराणगाहं ) 


१ कृशानु पृथिवीमूत्ति शिव | श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रम्‌ | विरूपाक्षः ग्रभराजमान | 
(म्राहवनीयाग्ति ) | 

२ प्रवाहण जलमूत्ति शिव | श्रोत्रम्‌ | त्वक्‌ | रवत. ग्यवदातः | 
(धिष्ण्याग्नि ) । 

३ दुवस्वान्‌ तेजोमूत्ति शिवः | चक्षुः | चक्षु | हर. वासुकिः | 
(धिष्ण्याम्ति ) । 

४ बम्भारि वायुमूत्ति शिव. | चक्षु | जिह्वा | बहुरूप वेद्य तः । 
(धिष्ण्याग्निः) | 

५ कवि प्राकाशमूत्ति शिव | प्राण | घ्राणम्‌ | त्र्यम्बकः रजतः 
(धिष्ण्याग्नि ) । 

६ विश्ववेदा सुय्येमत्ति शिव | प्राण | वाक्‌ | मृतेशः परुषः | 
(धिष्ण्याम्नि ) 

७ हव्यवाहन चन्द्रमूत्ति शिव | वाक्‌ पाणी | जयन्त. ष्याम | 
(धिष्ण्याग्नि ) | 

८ प्रचेता विदय न्मूत्ि शिव | उपस्थम्‌ | पादौ | पिनाकी कपिल. ( 
(धिष्ण्याग्नि ) 

& मार्जालीय पवमान घोर पायु | उपस्थम्‌ | श्रपराजितः | प्रलोहितः | 

| (धिष्ण्याग्नि ) 
॥ १० | श्रजएकपात्‌ | पावक घोर नाभिः | पायु | अ्रजएकपात्‌ | उध्वैः | 
(नूतनगाहंपत्य ) 


गणगोर पी. 
^ 








(६ ल्यूर ॥ 

इत्यधियन्ञमुखा इत्यधिभतमुखा | इत्यध्यात्ममुखा (इत्यधिदंवतमुखा ५ | 
१ २ ३ 4 ` 1 
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भू-केन्द्र से आरम्भ कर त्रिब्रतस्तोम पर्यन्त घनाग्नि की सत्ता है, पच्चदशस्तौम पर्य्यन्त तरलाग्नि 
(वायु) का साम्राज्य है, एव एकविशस्तोम पय्यंन्त॒विरलाग्नि 
भ्रादित्य विभूति स्वरूप परिचय-- (ब्रादित्य) व्याप्त है । विरलावस्थापन्न पाथिव श्रग्नि ही ग्रदिति 
के सम्बन्धसे श्रादित्यनामसे प्रसिदढदहोजातादहै) पृथिवीका 
भागनजोसूय्यं की ग्रोर रहता है, श्रदिति नामसे प्रसिद्धदहै। विरुद्धमाव दिति नाम से व्यवहूतहुभ्रा है 
जेसा कि “श्राराप्मविन्ञानोपनिषत्‌ ” मे विस्तारसे बतलायाजा चूकाहै। ्रदिति के सम्बन्धसे विरलाग्नि 
को प्रकृतं मे श्रादित्य बतलाया गया है । इस सम्बन्ध मे एक प्रष्न उपस्थित हौतादहै | भू-पृष्ठसे प्रारम्भ 
कर एकविशस्तोमपय्यैन्त श्रदिति का साम्राज्य) उक्त नीनोही श्रग्नि इस श्रदिति के गमंमे प्रविष्ट 
है 1 एेसीं अ्रवस्था मे घन-तरल-विरल तीनो ही श्रग्नियो को श्रादित्य शब्द से व्यवहृत करना चाहिए । 
एेसा न कर केवल विरलाग्निको ही ग्रादित्य शब्दसे क्यो व्यवहूत किया गया 7 इस प्रश्न के सम्बन्ध 
मे हम यही कहेगे कि ्रदित्ति का श्रदितिपना सौर-प्रकाण पर नि्म॑र है । सोरतच्व ही श्रादित्य हुं । इसो 
की व्याप्ति के कारण सूय्ये-सम्मख रहने वाला पाथिव ग्रद्धंमण्डल “श्रदिति'' कहलाता दहै । यद्यपि घनागिनि- 
तरलाभ्नि दोनो मे भी इस सौर भ्रादित्य प्रकाश कौ सत्ता है परन्तु प्रधानता इसकी विरलाग्ति मण्डलमे 
हीह)! कारण “एकविशो वा इत श्रादित्य "' इस श्रौत सिद्धान्त के भ्रनुसार पृथिवी के २२बे अ्रहगंणा पर 
सूय्ये-रूप प्रादित्य है, उधर १५ से २१ पय्यंन्त विरलाग्नि का प्रमुत्व है । इसी सासिध्य के कारण घनाग्नि 
एव तरलाग्नि को प्रादित्य शब्दसे व्यवहूतन कर केवल विरलाग्निकोही आदित्य कहा जाता दहै । 
भ्रगिनि-वायुवत्‌ विरलावस्था के तारतम्यसे इस प्रादित्यके भी श्रवान्तर २२भेददहोजातेदहै। उसका 
मुख्य कारण है--जगतीदृन्द । ग्रादित्य जगतीछन्द से वेष्टित रहता ह ! जगती्न्द १२ ग्रक्षरकादहै। 
दा दशक्षर जगती छन्द के १२ श्रक्षरोके कारणदही प्रादित्य कौ १२ श्रवस्थाश्रो मे परिणत होना पडता 
है । भ्रादित्यकीवे द्वादश श्रवस्थाएं निम्नलिखित नामोसं प्रसिद्ध है। 


१ २ ३ ॐ ५ ६ ७ 
इन्द्रो-धाता-भगः-पुषा-मित्रोऽथ वरुणोऽयंमा । 
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ग्रशुविवस्वान्‌-त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च |, 


सोर-प्राण १२ महीनो मे विभक्त रहता है । मासावच्छिन्नप्राणा एक भ्रादिव्य है । इस प्रकार द्रादश- 
मास के द्वादश श्रादित्य हो जाते है । मासावच्छिन्न सौर रश्मिएं पाथिव रसो का श्रादान करती हुई (रसो का 
शोषण करती हुरई- लेती हई) प्राणदपानतु व्यापारसे श्रागे चलती है, इसलिए भी रश्म्यवच्िन्नमासा- 
त्मक इन सौर-प्राणो को ्रादित्य शब्द से व्यवहूत किया जाता है! (देखिए वृभ््रा०उ० ३।६।५) । 


चन्द्र-कक्षा दक्ष तामसे प्रसिद्धहै। चन्द्रसोम ही पाथिव प्रजा का उपादान है, श्रतएव चान्द्र 
सो = 
ममय दक्षमण्डल को दक्ष-प्रजापति कहा जाताहै। श्रादित्य सम्बन्ध से इस दक्च-कक्नाके १२ विभाग 
ही जाते है । प्रादित्य-प्राण कुम्मै-प्राण मे परिणत होकर ही सृष्टि का प्रवत्तंक बनता है-- 


४: = 
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एत द्र रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रसुजत । यदसुजत श्रकरोत्‌ तत्‌, यदकरोत्‌ 
तस्मात्‌ कूस्मः.' । (शतपथ ७।५।१।५) 


कुम्मंही त्रेलोक्यका द्रष्टा होने से, पश्यकदहोनेसे परोश् भाषा मे कश्यपनाम से प्रसिद्धदहै। 
हादशप्राणमूत्ति (यदि मलिम्लुच नाम से प्रसिद्ध ग्रधिकमासका भी ग्रहण कर लिया जातादहै तो त्रयोदश 
प्राणमूत्ति) कश्यप प्रजापति के सम्बन्ध से दक्षत के १२ श्रथवा १३ विभागहौ जाते है । दाक्षायणी 
नामसे प्रसिद्धये ही कश्यप की पत्निएं है 1 दक्षव्ृत्त सेमप्रधान होने से योषा (स्त्री) है प्राग्नेय-पाण 
प्रधान कश्यप ठृषा (पुरुष) है । दोनो के मिथूनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, एव हृभ्रा है । “कश्यपात्‌ 
संकलं जगत्‌” “सर्वा प्रजा काश्यप ” इत्यादि वचन प्रसिद्ध है । सपं-देवता-पशु-पक्षि-मनुष्य-देत्य श्रादि 
संब ईसी कश्यपे से उत्पन्न हुए है । रेतोधा कश्यप पिता एक है योनिरूप प्राण कद्र -विनता-दिति-श्रदिति- 
दनु-काला-सन्ञा भ्रादि भेद से भिन्न-मिन्नहै। श्रस्तु इस व्याख्यान को विस्तृत करना भ्नप्राकरृत होगा । यहां 
केवल यही बतलाना दहै कि श्रग्निकी विरलावस्था ही ग्रादित्य है। समष्ट्‌यात्मक एक भ्रादित्य क्षत्र हे। 
इसे इन्द्र नाम से व्यवहूत किया जाता है । इस क्षत्र रादित्य को ्रवान्तर श्रवस्थाएें ही १२ ्रादित्यहेै। 
ये विद्‌ रू्पहै। द्वादशधा विभक्त श्राद्धिरस पाथिव प्रादिव्य~-विभूति का यही सक्षिप्त निदशेन है । 
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इक प्रकार भू-गभं से निकल कर एकविशस्तोम स्थानीय च्‌ पृष्ठपय्येन्त व्य।प्त रहने वाला एक ही 
स्मग्निदेव प्रथम-प्रथम घन-तरल-विरल श्रवस्था-मेद से शअ्रग्नि-वायु-इन्द्र इन तीन स्वरूपो मे परिणत हौ 
जाता दहै, एव श्रागे जा कर घन-तरलादि ्रवस्थाग्रो के श्रवान्तर तारतम्यसे तीन के ३१ देवता (८ वसु- 
११-रुद्र-१२-श्रादित्य) हो जाते है । द्यावा-पृथिवी के सम्बन्धसे ३३ हो जाते है । यदि इनकी अ्रवान्तर 
महिमाश्रो कौ गणना कौ जाती दहै तो देवता रस्य है । वस्तुत श्रग्नि. सर्वा देवता. यही फलितां 
है--श्रग्नि पुरोगा सवं देवाः प्रीयन्ताम्‌ ।” इन ३१ देवताग्रो के उपक्रममेम्‌ है, उपसहारमेयौदहै। 
मध्यके ३१ देवताश्रोमेसे श्रगिनि पहिलादहै। विष्णु सबके अ्रन्तमेहै जो सवते बडा होता है, विज्ञान- 
ष्टि से वही सबसेषोटादहै। “जो सबसे छोरा होता है, बही सबसे बडा माना जातादहै इस विज्ञान 
सिद्धान्त के श्रनुसार ३१ के श्रादिमे रहने वाले श्रग्नि देव सवे श्रवमदहोते हृए भी श्रग्रगामी (श्रेष्ठ- 
महान) कहलाते है, एव सर्वान्त मे रहने वाले सबने परम (बडे) होते हुए भी विष्णु-देव वामन (छोटे- 
बौने) कहलाते है । इस ह्लोरमेग्रग्निदहे, उसदछछोरमे विष्णुदहै। मध्यमे सव देव्ता हे) यही सवत्सर 
रूप ज्योतिष्टोम यज्ञदहै। भ्रतएव ज्योतिष्टोमः की दीक्षाके लिए दीक्षणीएष्टि करता हुभ्रा यजमान 
प्राग्नवष्णवएकादशकपालपुरोडाश का निर्वाप करता है । इसी ्राधार पर श्रुति कहती है-- 


'श्रपः प्रणोय-ग्राम्नावेष्णवमेकादशकयालं पुरोडाशं निवपति । श्रन्ति 
सर्वा देवताः । अग्नो ही सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुह्वति । श्रश्निवे य्॑ञस्यावरार्ध्यो 
विष्ण्‌: पराध्यंः । तत्‌ सर्वाह्चिवेतहेवताः परिगृह्य, सर्वं च यज्ञं परिगृह्य दक्षा 
इति । तस्मादाग्नावेष्णवरुकादशकषालः पुरोडाशो भवति” । (शत० ३।३।१) 


“अमग्निवें देवानामवमो विष्णुःः परमस्तदन्तरे सर्वा श्रन्या देवताः" । 
(ेष्ब्रा° १।१) 


प्रसद्धागत पूर्वोक्तं द्वादश प्राणो कौ विभि शक्तियो का जान लेना भी श्नावश्यक होगा । उन 
१२ शक्तियो का स्वरूप ही पाठको के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 


कएक बार किसी भारतीय विदान्‌ ने पश्चिमी विद्वानो की पद्धति का श्रनुकर॑ण करते हए उक्त 
शरृति का प्रथं करते हुए लिखा था कि “किसी समय भारतवपं मे श्रग्निपूजा का महत्व कम हो गया था, 
एव विष्णु ही सबसे प्रधान देवता माने जाने लगे थे) उस स्थिति को लक्ष्य मे रख कर एेतरेय ने श्रग्नि 
को भ्रवम (छोटा) विष्णुको परम (बडा) देवता बतलाया है!" यहु है ्राजकल के वेदज्ञो का श्रन्वेषर, 
पाठक विचार करे, क्या यहु उच्छिष्टभोग कभीहुमे वेदार्थं के "वास्तविक दृष्टिकोण से परिचित करा 
सकेगा ? 


पितुणापितरविज्ञानोपनिषत्‌ 
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१-र=< ल्द 

हमारे शरीरमेजो एक प्रकार के सहोबल का सच्वारहोरहादहै, जिस बल के श्राधार पर हम 
कठिन से कठिन कायं का भार उठाने का साहस कर बेठते है, जिस सहोबल के प्रभावसे हमारे शरीरमे 
एक प्रकार कौ स्फूत्ति रहती है, जो सहोबल शरीर को तना हुश्रा रखता है, वही बल किवा शक्ति “इन्द्र 
शचि" है । जिस शक्तिके श्नाघार पर ज्ञानेच्दियो एव क्म॑न्द्रियो का सश्वार होता है, जिस शक्तिके श्राधार 
पर हम श्रन्य व्यक्तियो पर शासन करने मे समथं होते है वही इन्द्र है) जिस शक्तिसे शारीर रसासृक्‌- 
मासादि धातुश्रो का सच्वार होताहै, दूसरे शब्दोमे शरीरमे जो गति-भाव रहता है वह्‌ इसी इन्द्र-प्राण 
की महिमा है । जिस शक्तिके प्राधार पर शरीराग्नि उर स्थान-कण्ठ स्थान-शीषेस्थानसे टकरा कर 
क्रमश श्रनुदात्त-स्वरित-उदात्त स्वरो से युक्त होता हुञ्रा क~-च-ट-त-पश्नादि रूपा वणंवाक्‌ मे परिणत 
होता है, वह यही इन््रहै। जिस शक्तिके प्रभाव से प्रज्ञानमनमे एक प्रकार का चाश्वत्य रहता है, वह्‌ 
विद्‌ न्मूत्ति यही इन्द्र है । निस शक्ति से विज्ञानात्मा (वुद्धि) गुहानिहित सुसूक्ष्म विपयोमे प्रविष्ट होता 
है, वह यही मघवा इन्द्रहै। जिस शक्तिके प्रसारसे चक्षुरिन्द्रिय रूप-दशेन मे समथं होता है, “रूपरूप- 
मघवा बोभवीति" “इन्द्रौ रूपाणि करिक्ृदचरत्‌"“ इत्यादि के श्रनुसार वह शक्ति यही मधवेन्द्र है । श्रधिदेवत 
मण्डल मे हम जो विद्‌ त-प्रकाश देखते है एव सूय्येचन्द्रमादि मे जो प्रकाश देखते है वह सब इन््रकाही 
कम्मं है । पजन्य की सहायता से दृष्ट्यवरोधक नेसुचि-प्राण को श्युथ कर दृष्टि करना इसी इन्द्रप्राण 
का कामहै) भौतिक पदार्थो मे रहने वाले वारुण दूषित भावो को नष्ट करना वायुगत, ग्रतएव मरुत्वान्‌ 
नाममे प्रसिद्ध इसी इन्द्र काकामहे। तत्तत्‌ कस्मभेदसे ही इस इन्द्र* की चौदह श्रवस्थाएं हो जाती है। 
ट्स प्रकार सम्पूणं विश्च मे श्रधिदेवत-श्रध्यात्म-श्रधिदेवत तीनो प्रपच्वोमे जो एक बलप्रद शक्ति उपलब्ध 
होती है, जिसकी सत्ता से तत्तत्‌ पदार्थं स्वस्वरूप मे सुरक्षित मे समथं होते है, वह बलतत््व ही इन्र है । 
इसी विज्ञान के भ्राधार पर इन्द्रतततव का सामान्य लक्षण करते हुए यास्काचायं कहते है-- 


याचका च बलकृतिरिन््रकम्मेवतत्‌"” (निरुक्त ७।३) 
इन्द्र के उपर्युक्त स्वरूप धर्म्मो का प्रतिपादन करते हए ही निम्नलिखित श्रौतवचन सामने त्राते है-- 


१--““इन्द्रो बलं बलपतिः” (शत० ११।५।३।१२) । 

२- “इन्द्रो मे बले भितः (ते०््रा० ३।१०।८।८)} । 

३--““वीय्यं वा इन्द्रः (ताभ््रा ६।७।५।८) 1 

४--“इनदरो वे देवानामोनिष्ठो बलिष्ठः सहिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतमः” 
(एे°ब्रा० ७।१६) 1 


#्डन चौदह इन्द्रो का विशद वेज्ञानिक विवेचन शश्रह्यविज्ञान" नाम के ग्रन्थमे द्रष्टव्य है| 


४. ~. 1 
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५--“इन्द्रोजसापते'" (तेन्रा० ३।११।४।१) । 

९ “श्रथ य इन्द्रस्सा वाक्‌ (जैज्डन््रा० १३३।२) | 

७--यन्मनः स इन्द्रः” (गोज्व्रा्ड० ५११) 

८--"शक्षत्रं वा इन्द्रः” (कौ० १२।८) । 

९--“स्तनयिःत्नुरेवेन्द्रः'" (शत० ११।६।३।९) । 

१०---"मयीदमिन्द्र इन्द्रियं दधातु (श्त० १।५।१।४२) ¦ 


0 
२--धाता 


प्रप्येक पदाथं मे एक प्रकार की प्रतिष्ठा (स्थिति ठहराव) देखी जाती है । यदि पदां मे से यह्‌ 
प्रतिष्ठातततव निकल जाताहै तो वह्‌ कम्पित हो जाताहै। इस प्रतिष्ठा-तत्त्व का स्वरूप-निरम्माणि 
वषद्कारसे होता है। प्रत्येक पदार्थं पिण्ड के केन्द्र से निकल कर ४८ स्तोमपर्यन्त अपना महिमामण्डल 
बनाने वाला वाङ्मण्डल ही व्रिदृतुपशच्चदशादि ६ वाक्स्तोमो के कारण “वबट्कार” नाम से व्यवहूत हुम्रा 
है) दिवपात्र वा एष वषटुकार "के श्नुसार यही वषट्कार उस बवस्तुकापात्ररूप श्रालम्बन है । “तस्य 
वा एतस्याग्नेवगिवोपनिषत्‌"' इस शतपथवचन के अनुसार वषट्कार वाड्मय बनता हुश्रा प्राणाम्तिमय हे। 
यही प्रतिष्ठा तत्त्व है, वस्तु को धारण करने वाला धाता है । पञ्चप्रकृतिविज्ञान के श्रनुसार सूर्य॑वाक्‌ 
प्रति स्थानीय है । सूय्यं का यह वाक्‌ भाग किव। प्राणाग्नि ही वषट्कार का स्वरूप सम्पादक बनता 
हे । सथ्य का वह्‌ वाद्‌मयप्राण जो कि वषट्कार का रवरूपसम्पादक बनता हृश्रा पदां को धारण करने 
वाली प्रतिष्ठा वनता है, वही “धाता है । इसी धाता का स्वरूप-घम्मं बतलाते हुए निम्नलिखित निगम 
श्रुतिं हमारे सामने भ्राती है-- 


१--'देवपात्रवाऽएष यद्रषटकारः'” (शत० १।७।२।१३) । 

२-- “एष वे वबदट्कारो य एष तपति" (शत० १।७।२।११) 
३--“यः सृय्येः स धाता, स उ एव वषट्कारः” (रेतणव्रा० इा४८) । 
--श्रारणो वें वषट्कारः” (देज्रा० ३।४७) । 

५-- श्यो धाता स वषट्कारः" (रेज्त्रा० ३।४७) । 

६---“श्रग्निवं घाता" (ते०ब्रा० ३।३।१०।२) । 


| €३ | 
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७--““यत्‌ ( प्रजापति्दिक्षु पतिष्ठायेदं सवं ) -दधत्‌-विदधत्‌ श्रतिष्ठत्‌ 
तस्मादाता' (शत ० €।५।१।३५) । 
<- "स यः स घाता रसो स श्नादित्यः' (शत० ६।५।१।३७) । 
९--“संवत्सरो वे घाता" (तैष््रा० १।७।२।१) । 
१ ०--""वाक्‌ संवत्सरः" (ता० १०।१२।७) । 


ह © क 
--- भवाः 


प्रत्येक पदा्थंमे एक प्रकारकी श्री ( शोभा-विकास) देखी जातीहै। बको का सौदयं देखिए 
णाखा-प्रणाखा-पत्र रादि श्रवयवो का विन्यास देखिए, चतुर शिल्पी के हाथ चरूमने की इच्छा होती दहै। 
उत्पन्न शिशु का मुग्ध भाव देखिए, चन्द्रमा की चच्धिका निहारिष्‌, रत्नो मे श्राभा देखिए, रसो मे उद्गीथ 
देखिए, वेदो मे साम देखिए, सवत्र ्रपेक्षया श्राप किमीन किसी प्रकार के सौदयं (श्रीभाव) का 
ग्रवलोकन करेगे । तत्तत्‌ पदार्थो मे प्रातिस्विक रूप से रहने वाला यह्‌ श्री भाव ही तत्तत्‌ वस्तु का एश्वयं 
है। १२ प्रादित्यप्राणोमेसेजो प्राण रेश्यं प्रदाता दहै वही विज्ञान भाषामे “भग नामसे प्रसिद्ध 
है 1 “भी इस भाग का स्वरूप धम्मं है । यदि श्रीप्रवत्तेक भग की अ्रवान्तर प्रवस्थाश्रो का विचार किया 

(८ ९. - 2. ४ ~. , 4 

जाताहैतो इसके रेश्वयं-घम्मं-यश-श्री-ज्ञान-वेराग्यये € विवत्तंहो जाते है । पत्नी-सन्तान-भोग्य 
ग्र्न-वस्त्र-ग्रनुचर-पशु-क्षेत्र-प्रासादादि द्रव्य बहिवित्त रेश्वयं है । नित्यसिद्ध प्राकृतिक नियम-सच धर्म्म 
को स्वस्वरूपमे धारण करने के कारण धम्मं) सवत्र गुणख्याति यशदहै) शरीर शोभाभ्नीदहै। 
सदसद्विवेक ज्ञान दहै । विषयो का ग्रनासक्तपूवेक भोग वेरोग्यहे। भगकौ इन्दी छग्रो श्रवस्थाग्रोका 
दिग्दगंन कराते हुए अ्रभियुक्त कहते है-- 


एश्वयस्य च समग्रस्य शमस्य यशसः श्रियः । 
लानवेराग्ययोह्चेव षण्णां भग इतोरसणः । 


जिस व्यक्ति मे उक्तचप्रो भगो का पूणं विफास रहता है, नरदेहवारी वह पुरुष श्रेष्ठदही 
“भगवान्‌” कहलाता है । दसी श्रभिप्राय से श्राप्तपुरूप कहते हे कि “वेत्ति चिद्यामविद्यां च स वाच्यो 
भगवानिति" । 


इम भग-प्राण को कोश ( खजाना ) उत्तर-गुती न्त्र माना गया हे । इस नक्षत्र पर दष्टि- 
निक्षेप करने से भगप्राण श्रात्मसात्‌ हो जाताहै 1 पेश्वर्थं की बृद्धिद्योती दै द्रष्टव्यते त्रा १।१।२।४) । 


५ ~ ~ 
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निष्कषे यही हु्रा कि सासारिक वभव, किवा देष्वयं जिस सौर प्राण से सम्पन्न होताहै वही भगदहै। 
ग्रनासक्तिभावमे जो भग (सासारिक वभव) भगवत्‌ सम्पत्ति काकारण बनता भ्रासक्तिमावमे वही 
भग श्रात्मज्योति को तिरोहित करदेताहै । भगकीचघ्रोकलाग्रो मेसे ्रात्मा को ्राढृरत करनेवाली 
प्रधान कला रेश्वयं ही है । इसी भ्रावरण सम्बन्ध से भग देवता को श्रन्थ कह जातादहै । भगके इन्ही 
स्वरूप धर्मो को लक्ष्यमे रख कर भ्रति कहती है-- 


१--“तस्य चक्षुः परापतत्‌-तस्मादाहुरम्धो वे भग इति (कौ त्रा ६।१३) । 
२--“"भगस्य वा एतच्क्षत्रं यदुत्तरे फल्गुनी (ते त्रा १।१।२।४) | 


४-- पूता 


ज्ञान-क्रिया-श्रथं-शवितधनसू्यं श्रपने प्रवग्यं भागसे रोदसी त्रिलोकी मे रहने वाली प्रजाके 
ज्ञान-क्रिया-प्र्थं भावो का उत्पत्ति-स्थिति-लयस्थान है । सौरमण्डल से उक्त तीनो शक्तिं पाथिव-प्रजा 
मे समष्टि रूपसेश्रातीदहै । समष्टिरूपमेश्राने वाले इस सौर-प्रवग्यन्ति को (ज्ञान-क्रिया-श्र्थो को) 
सत्तत्‌ पदार्थो मे वैयक्तिक रूप से विभाजित करने वाला मौरःप्राणविशेष ही “षा ह । इसी श्राधार 
पर पूषा को “भाग धुक्‌ कहा जाता है । वह सौर प्रादित्य (सौरघ्राण) जो पाथिव भूतौ का क्रिया 
का, ज्ञान का श्रनुग्राहक बनता हृभ्रा पदार्थो के भूत-क्रिया-ज्ञान भावौ को (सौरभूत-क्रिया-ज्ञान भावो 
के प्रदान से) पृष्ट करता है, “पुष्णाति स्व" इस निवंचन के ्रनुसार पूषा नाम से व्यवहृत हुभ्रा 
है । ज्ञान-क्रिया-ग्रथं तीनो मे पृष्ठि का विशेष सर्बन्ध श्रथ (भूत) केमाथही माना गया है । भूत-भाग 
को ञ्रनात्म्य होने से एव दष्टिपथ मे श्राने से "पशु" कहा जाता है यदपश्यत्‌ तत्मात्‌ पशु ' (शत० ६) । 


"इसी ग्राधार पर पूपा-प्राण को पशुग्रो का भी ग्रधिष्ठाता बतलाया जाता दै । पशु-भाव के 
प्रवर्तक इस पूषा-प्राण के सौर-नाक्षत्रिक-पाथिव भेद से तीन विवत्तं है । सौर पूषा “भाग धुक्‌ ` वनता 
हरा भूतभाग का मूल जनक है, नाक्षत्रिक पूषा तत्त्व रेवती नक्षत्र नाम से प्रसिद्धहे। पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
(तैस ४।४।१०।३) से रेवती ही प्रभिप्रेत है । पाथिव पूयाभाग शूद्र वशं का प्रधिष्डाता है शौद्र वणम 
सृजत पुषरणम्‌"' ( शत ० १४।४।२।२५ ) । पपा देवता घनभावशुन्य है, तरल दै, यतएव इसे श्रदन्तक 
कहा जातादहै । मगप्राणश्चीका अधिष्ठाता है, परन्तु चिना पृष्टिप्रवत्तक भूतत्रधान पूपा को भगपति 
माना जाता है (शत० ११।४।३।१५) । पोपक प्राण॒ ही पूषा है । पूपा प्राण का यदी सक्षिप्त निदशनहै। 
निम्नलिखित श्रौतवचन उक्त श्रथ का सही स्पष्टीकरण करते है-- 
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१--““पुष्टिर्वेपषा"" (ते० न्ना० २।७।२।१) । 

२--“पशवो हि पूषा” (शत ० ५।२।५।८) । 

३---““पुषा रेवत्यन्वेति पन्थाम्‌” (तं० स० ३।१।२।९) । 

४--- “धुषा भागदुघोऽशनं पाणिभ्यासुपनिघाता' (शत० १।१।२।१७) । 
५--“तस्मादाहुरदन्तकः पुषा करम्भ भाग इति" कौ° ६।१३) । 


----> #--- 
५-६-सित्रावरूुणो 


सौरदादश-म्रादित्यप्राण लोकालोकपय्यंन्त व्याप्त है! खगोलमे व्याप्त इस श्रादित्यपाण की 
पुवे-पश्चिम कपालभेद से सित्र-वर्ण दो भ्रवस्था्णं हो जाती है यह याम्पोत्तर रेखा (दक्षिरोत्तर इत्त) 
जो रात्रि के १२ बजे, मध्याह्न के १२ बजेको काटती हृरद जाती है, वह्‌ उबंशी नाम की श्रप्सरादहै। 
विशाल भ्रन्तरिक् भ्रापोमय श्रव समुद्र है । सभी (३६०) याम्योत्तर रेखाए इस श्र्णव समुद्र के रप्‌ 
मे सर्णके कारण श्रप्सराएं है, प्ररन्तु उपयुक्त मध्यद्त्त सबकी श्रपेक्षा उरु (विशाल) है अतएव यह्‌ 
मध्यवृत्त उवेशी नामस प्रसिद्ध है । ईस मध्य-वत्तसे पूवंकी श्रोर का सम्पुणं सौरभाग-पूर्वकपान्न है, 
पश्चिमक्री्रोरकासारा विभाग पश्चिमकपाल । इस कपालदघ्रयी मे “त्वमातथन्तोर्वान्तरिक्तम्‌'' इस 
इस ऋर्वेदिक सिद्धान्त के भ्रनुसार सौरयन्ञसमपंक दिक्पसाम भरा हूम्रा है, श्रतएव उभय कपालावच्छन् 
सोमरस से परिपूणं इस खगोल को याज्ञिक परिभाषा मे द्रौएकलश (सौमघट) कहा जाता है 1 पूर्वोक्त 
उव॑शी रेखा ( मध्याह्ुृत्त ) पर पूवं एव पश्चिम दोनो कपालो का सयोगहै 1 पुवंकपाल भित्रहै, 
पश्चिम कपाल वर्णै दोनो कपालो कासयोगक्या है सित्रावरुण का उर्वशी प्रप्सराके साथ 
भिथुनभाव मध्याह्वदृत्तरूप उवंशी मे मित्र-वरण दोनो प्राणो की श्र शात्मना श्राहुति होती है । यह्‌ 
मेत्रावरुणप्राण स्खलित हौ कर कुल तो घटरूप खगोल मे (कान्तिव्त्तावच्छिन्ननाक्षत्रिक एव प्रहु खगोल 
मे) प्रविष्ट हो जाता है, इससे मध्याकाशस्थ मत्स्य नाम का भ्रपू्वं तत्त्व उत्पन्न होतादहै। दक्षिण भाग 
मे गिरते हुए मेत्रावरुण प्राण से श्रगस्त्यप्राण एव उत्तर भागमे गिरे हुए मैत्रावरुण प्राण॒ से वसिष्ठ प्राण 
काउ्दयहोतादहै। भ्रस्तु इसक्थाके विश्लेषण का प्रकृत मे पर्याप्त श्रवर नही है । यहं हमे केवल 
यही बतलाना है कि राति के १२ बजेसे दिनके १२ बजे तक्र सौर प्राण पाथिव प्रजाकी श्रोर ्रनुगत 
रहता है, इतने कालमे सौरप्राण हमारे से (पाथिवप्रजा से) सेह करता है, श्रतएव एततुकानावच्छित्च 
पूवंकपालस्थ ्रादित्यप्राण “मित्र” कहलाताहै । ठीफ़ इसके विरुद्ध दिनके १२ बजेसे रात्रिके १२ 
बजे तक सौरप्राण पाथिवप्रजा से विञुक्त होता रहता है, सदृत होता रदत हे, श्रत एतत्‌ कालावच्िन् 
पश्चिम कपालस्य भ्रादित्यप्राण को “वरूण” नाम से व्यवहृत किया जातादहै। भ्रनुकूल भावेगप्रदाता 
इन्द्रज्योतु सौरघ्राण मित्र है, प्रतिकूल भाव का श्रधिष्ठाता ब्रापोमय ही सौरप्राण्‌ वरूण है । ग्रध्यात्म 
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सस्याभेये दोनो प्राण क्तु एव दक्ष नामसे प्रसिद्धै । क्रतु ( सक्रत्प ) पर ्रारूढ होना दक्षमाव 
है श्रत कालका प्रधिष्ठाता भित्र है, रात्रि की बरतिष्ठा वर्ण है! कुष्हाडे से काटी हई वृक्षशाखा 
वारुणी है, स्वय गिरी हुई शाखा मेत्रीहै । यदिश्रापु चावल को विकगुद्धम्रग्निसे ही परिपक्व करते है 
तो वह वारुण बनता हुभ्रा श्रासुरदहो जाता है, मधुरता नष्टहो जाती है यदि कुच काल तक श्रगिसे 
सम्बन्ध केरके नीचे उतार कर वाष्पसेही उसका परिपाक करतेहै तो इस श्रवस्था मे वह्‌ ग्रोदन मैत्र 
बनता हुग्रा दिव्यात बन जाता है, इसमे मधुरता अक्षुण्ण रहतीदै । दुग्धमे मित्र का भाग ग्रधिक है, 
सोममे वरुण की प्रघानताहै । प्राण भितरहै, श्रपान वरुणदहै । श्रापूर्यमाग (शुक्लपक्ष) मित्र है, 
ग्रपक्षीयमाण पक्ष ( कृष्णपक्ष ) वरुण है । प्रेमाश्रुका मित्र प्राणसे सम्बन्धदहै, शोकाश्रुका वरुणप्राण 
से सम्बन्ध है । आ्रागमन मित्र से सबध रखता है, गमन वरुण से सम्बन्ध रखता है । मित्रावरुण के इन्टी 
स्वरूप धर्म्मोकोलक्ष्यमे रख कर निम्नलिखित श्रौतवच हमारे सामने ग्राते है- 


१--''सर्वस्यह्य ब॒ मित्रो मित्रम्‌" (श्रानुक्‌ल्यान्‌ ) (श्त० ५।३।२।७) 
२--“ग्रहुवं सित्नो, रात्रिवेरुरः' (रेत०त्रा० ४।१०) । 


२--““वरुण्यं वा एतदयन्‌ मथितं (ग्राज्यम्‌) श्रथेतन्मेत्रं यत्‌ स्वयमुदितम्‌" 
(शत ० ५।३।२।६) । 


४--''वरुण्योवाऽएष योऽग्निनाभितः श्रथेष मिन्नो य उष्मारणभितः" 
(शत ० ५।३।२।८) । 


५--““ग्रद्धेमासौ (गुक्लकृष्णपक्षो) मित्रावरुणौ" (ता० २५।१०।१०) । 

६“ "वरुण्था वा एषा (शाखा) या परशुवुक्णा, श्रथेषा मंत्री (शाखा) 
या स्वय॑प्रशीर्णाः' (शत० ५।३।२।५) । 

७--“"लावापृथिवी वं सित्रवरुणायोः त्रियं घास (ता० १५।२ ४) | 
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८ 
७- अर्य्यमा 


सौर सस्था मे रहने वाला यह्‌ प्राण जो सौरनज्योति-गौ-श्रायुं तत्त्वो को प्रजोत्पत्ति के लिए देने 
के लिए बाध्य करतारहै, दुसरे शब्दोमेसौरभागकाजो प्राण पाथिव प्रजाको प्रदान करता है, दातत्व 
का अ्रधिष्ठाता वही सौरप्राण “श्रय्यमा नामे प्रसिद्धहै। दानकीम्रोरनजो हमारी स्वाभाविक प्रवर्ति 


एक दूनरे पदार्थो मे भ्रपने-श्रपने द्रव्यो का विसगं एव परद्रव्योका भ्रादान कंसे होता दै? 
ग्रादान-विसग मे भेषज्य लक्षण जीवन-यज्ञ का स्वरूप केसे सम्पच्च होता है ? इत्यादि वियो का विशद 
चितेचन ईभोपर्निषत्‌ हिन्दी विज्ञानैभाष्य प्रथम खण्ड मे देखना चाहिए । 
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होती है, वह प्रटृत्ति हमारी नही, अ्रपितु ्रध्यात्ममे प्रविष्ट अ्रय्येमानाम का म्रादित्यप्राण ही इस दानेच्छा 
का श्रधिष्ठाताहै। यदिप्राणियोमे ( भ्रादानविसभंस्वरूपसम्पादक ) यह्‌ दाननदहो तो जीवन साधक 
यज्ञ सम्बन्ध ही उच्छिन्न हो जाए । प्रस्य पदाथं से प्रवग्य॑रूपमे परिणतहो कर श्रनि वाली वस्तुही ्रन्य 
पदाथेमे श्राहूत हौ कर म्रन्नादान रूप यज्ञ का स्वरूप समपंक वनी हुई उस पदाथं की प्रतिष्ठाका 
कारण बनती है । इसी प्राधार पर इस ्रय्येमाके लि? “यज्ञो वा श्रययेमाः ( ते°न्ना० ३।८।१६।३ ) 
यह कहा जाता है । दानशील मनुष्य यज्ञ का प्रेरक बनता हृश्रा साक्नात्‌ ्रय्य॑मादहै। इसी श्रभिप्रायसे 
““्रस्येमेति तमाहूर्यो ददाति" (तज््रा° १।१।२1४) यहं का गया है । 


बृहस्पतिः पुवेषामुत्तमो भवति इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः" 


इस निगम के भ्रनुसार पृथिवी-श्रन्तरिन्न यौ (सूय्यं) रूप विश्च के उत्तर भाग मे इन्द्र (सूर्यं) 
प्रथम स्थान रखता है) इसी श्रभिप्राय से इसके लिए “विश्वस्मादिन्द्र उत्तर. यहु का जाता है। 
वाजपेययन्न प्रवत्तेक ब्रृहुस्पति-ग्रह परमेष्ठी एव स्वयभू रूप उत्तर-विश्च के म्रन्तमे प्रतिष्ठति दहै । इस 
वृहस्पति के सम्बन्ध से ही सौरसाम (महिमामण्डल किवा विभूतिमण्डल) ब्रहत्‌साम नाम से प्रसिद्धै । 
यही ““बृहतापति " है । ऊध्वं भाग स्थित बृहस्पति के ऊपर दक्षिणोत्तर धूवकोकाटताहुश्रा खगोलमे 
जो एक प्रकाशित तारापूञ्जमागं दिखलाई पडता है, वह पुराण भापाके ्रनुमार “वियद्गद्धा-श्रषकाश- 
गद्धा"-“सुरदौधिका" श्रादि नामो से प्रसिद्ध है। इस तारापुञ्जमे रहने वाला समष्ट्यात्मक प्राण भी 
“श्रय्यमा"' नाम से प्रसिद्धहै। इसी ्राधार पर इस प्राकाशगद्धा को वैदिक साहित्ये श्र््यमण॒ 
पन्थाः" (स्रय्यंमा का मागं) नाम से व्यवहूत किया गया है जसा कि वाजिक्रृति कहती है-- 


एषा वा ऊर्ध्वा बहुस्पर्तेदक्‌, तदे उपररिष्टादयस्यसः पर्थाः 
(शत ० ५।५।१।१२) 


ुःखगोलीय सस्थामे तीन प्रकारके वृद्रस्पतिहै। बुञ्धक बन्धु नामके नक्षत्र को (जा कि 
रोहिणी नक्षत्र के कुदं पुवं एव लुन्धक नक्षत्र से कुद उत्तर भागमे प्रतिष्ठित है एव जिसके साथ तारा- 
हरण उपाख्यान का सम्बन्ध है) भी बृहस्पति कहा जाता है । “स्वस्तिनो ब्रहुस्पतिदंधातु'" मे ब्रहस्पति शब्द 
से लुञ्यक-बन्धु नामके नाक्षत्रिक बृहस्पति काही ग्रहण है। दूसरा बृहस्पति ्रहुदैजो कि शनि-मगलभ्रादि 
ग्रहविज्ञान से सम्बन्ध रखता है । इसी ग्रह्‌ ब्रहस्पति को मगल एव बृहस्पति के मध्य मे रहने वाले देवसेना 
नाम के १०८ ग्रहो का सचालक माना गया है । "बृहस्पतिदंकषिणा"' यजुवंदोक्त यही सुपसिद्ध बृहस्पतिग्रह 
है । सूय्यं से ऊपर रहने वाला ब्रहस्पति उक्त दोनोसे प्रथक्‌ है। यह पारमेष्ठय ग्रह है । यही बाज-सोम 
का प्रवत्तंके बनता हूश्रा वाजपेय यज्ञ का श्रधिष्ठातादहै। इसी श्राधार पर वाजपेय यज्ञ को “ब्हस्पति-सव 
कहल जाता है) 


( श्न | 
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दानपू्वक यज्ञ का स्वरूप सम्पादन करने वाला प्रदाताप्राण ही “्र्येमा"' है । जिस व्यक्ति के 
ग्रन्तरात्मा मे इस प्रदातापराण की शक्ति रहती है वही स्वभावत दाता होताहै) ्रग्येमाकी कमीसेही 
स्वाभाविक कृपणता का उदय होता है । भारत वषं पर इस अय्यंमाघ्राण की विशेष कृपा है । अ्रय्यंमप्राण 
की स्वाभाविक श्रनुकम्पा से ही यहं देश श्रार्यावत्तं एव देश के निवासी श्राथ्यं कहलाते है । भ्रर्य्यो कौ 
दानशक्ति प्रसिद्ध है । "दातारो नोऽभिवत्तन्ताम्‌” (हमारे कुल मे दाता बढे) यहं इस देश का उच्च भ्रादशं 
है । भ्र्यंमाप्राणकीङक्पासेही इस देश मे सर्वप्रथम यज्ञविद्या का भ्राविष्कार हुप्रादै) ग्रय्यंमाप्राण के 
इसी स्वरूप धम्मे को लक्ष्य मे रख कर श्रुति कहती है-- 


१--“्यज्नो वा श्रय्यंमाः (तैत्रा २।३।५।४) 
२--“श्र्यमेति तमाहूर्यो ददाति (तंणत्रा° १।१।२।४) 
३-- “ततो वे स ( श्रय्य॑मा ) पशुमानभवत्‌ (तैन््रा० ३।१।५६) 
--4:-- 
८--अंशुः ४) 


१-ध्रारण एवांशुः चक्षुरेवांशुः (शत० ११।५।६।२) । 
२--“मनो ह्‌ वांुः" (शत ० ११।५।६।२) । 
३--“प्रजापतिर्वा एष यदंशः" (शत० ४।६।१।१) । 


४---““प्रजापतिर्वा एष यद॑शुः सोऽस्य (यजमानस्य) एष भ्रात्मेव 
(शत ० ४।६।१।१, ११।५।६।१) । 


० २ = 
९- विवस्वान्‌ 


कृल्परष्टि से विवस्वान नाम के प्रादित्य का बडा मठत्त्वहै। यहीकारणदहै कि जहींभ्रौर-प्रोर 
ग्रादित्यप्राण केवल श्रादित्य नाम से प्रसिद्ध दहै वहं यह विवस्वान नाम का भ्रादित्य ““सात्तण्ड'' क्रिवा 


छुःश्रशु' पर लिखते समय स्वर्गीय पण्डित श्री मोतीलालजी शास्त्री स्थान खा ली दछोड गे दै। 
लगता है, श्रवकाश मे फिर इस पर सप्रमाण लिखने का उनका विचारथाजो पूरा नदी हो पाया । श्रत 
यह ्रन्थ की मोलिकता प्रौर प्रामाणिकता कौ रक्षाके लिए केवल श्रशु विषयक श्रूति-वचनो के सदमे 
उरध्रत कर सन्तोप लाभ करना दही श्रेयस्कर संमा गया है- सम्पादक । 


| ६६ । 
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"मार्ताण्ड इस विशेष नाम से व्यवहृत हुश्रा है! सृष्टि-विज्ञानान्तर कालविज्ञान के श्रनुसार वर्तमान 


मन्वन्तर “वेवस्वत मन्वन्तर" नामसे प्रसिद्धहै जैसाकरिपूर्वकी ग्रभतात्मविस्लानोपनिषत्‌ मे विस्तारसे 
वतलाया जा चुका है । इसी विवस्वान प्रादित्य का स्वरूप निरूपण करती हुई मन्व श्रुति कहती है-- 


भ्रष्टो पुत्रासो श्रदितेयं जातास्तन्वस्परि । 
दरवऽउपप्रेत्‌ सप्तभि्परःमार्ताण्डमास्यत्‌ ।! 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरपग्रेत्‌ पूर्व्यं॒यु्मम्‌ , 
प्रजाये मृत्यवेतत्‌ पुनमर्तताण्डमाभरत्‌ ।! (ऋक्‌ १०।७२।८।६) । 


उक्त भ्रादित्यो को ्रदितिपुत्र बतलाया गया है। यह्‌ प्रदितितत्व १- पृथिवीमण्डलोपलश्षिता 
श्रदिति २-सुभ्यमण्डलोपलक्षिता श्रदिति ३- नक्ष्रमण्डलोपलक्षिता श्रदिति मेदस प्रधानरूप से तीन 
भागो मे विभक्त माना गयाहै। इन तीनो प्रदितियो मे प्रकृत मन्त्रो मे स्तौम्यत्रिलोकी से सम्बन्ध रखने 
वाली पृथिवीमण्डलोपलक्षिता प्रदितिकाही निरूपण हरा है । भू-पिण्ड का प्राधा श्रण्डकपाल सदा द्य 
रहता ह । म्राधा ्रण्डकपाल सदा श्रद्श्य रहता है । दष्यकपाल के साथ सौरज्योतिर्मय प्राणा का ग्रविच्छिन्न 
रूप से सम्बन्ध रहता है, अ्रतएव भ्र-पिण्ड का सौरते जोऽवच्छिन्न यह्‌ पाथिव चश्य भाग श्रदिति कहलाता 
ठे । अरच्श्य मागमे सौरप्राण कट जाताहै, दूसरे शब्दोमे उसभागमे सौर तेज का श्रभाव है, ग्रतएव 
भूपिण्ड का यह्‌ तपोमय पाथिव भाग "्दिति' नाम से व्यवहृत होता है! खण्डनार्थक दो-दो धातुसेदही दिति 
गन्द निष्पन्न हृश्रादहै ( दो प्रवखण्डने )। इस व्यवस्था के ्रनुसार रात्रिम भी ग्रदिति सत्ता सिद्धहो 
जाती है । पृथिवी अपने श्रक्ष पर ध्रुम रही है। भूपिण्ड के इस स्वाक्षपरिभ्रमणते ही पृथिवी कौ दैनदिन 
गति होती है! इस देनदिनगति से ही प्रहोरात्र ( दिन-रात ) का स्वरूप निष्पन्न होताहै। ब्रहोरात्र 
स्वरूप समपिका इस देनदिन गत्तिके प्राधार पर यह सान लेने मे कोई श्रापत्ति नही रह्‌ जातीदहैकि 
उक्त श्रदिति कौ सत्ता रात्रिमे भी प्रतिष्ठित है कारणा स्पष्ट है| ग्रह॒ कालवत्‌ रात्रिमे भी दृश्य भाग 
म्शुण्ण रहता है । सवत परिश्रमण के कारण ही मूमण्डतोलक्षिता म्रदिति सम्पूणं पृथिवी, सव दिशाः 
गरन्तरिक्ष, द्यौ रादि सबके साथ युक्त हो जाती है । सर्वात्ममूता मूमण्डलोपलक्षिता इसी श्रदिति का स्वरूप 
बताते हुए वेदमहर्षि कहते है-- 


प्रदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षमदितिम्माता स पिता सपुत्रः | 
विवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिजेनित्वम्‌ \! 
(ऋग्‌०° १।८६।१०) । 


इसी अदिति को लक्ष्य मे रख कर “इय वे पृथिव्यदिति ” (शत० १।१।४।५) यह्‌ कहा गया है | 
परिभ्रमरम्रूला उक्तं अ्रदितिस्वरूप परिचयसे विज्ञ पाठ्कोको यहु भी सम लेना चाहिए कि यह्‌ 
दिति वस्तुतः गतिशीला बनती हुई परिवत्तंनशीला है, प्रस्थिराहे) उधर सूय्थं मूला श्रदिति सवेथा 


9: 
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स्थिरै, इसी प्रकार नक्षत्रमुला श्रदिति जिसका कि सम्बन्ध “देवस्य त्वा प्रश्िनोर्बाहुम्यापूष्णे हस्ता- 
भ्यामाददे नासि” (यजु ° २।६।५।२) इत्यादि मन्त्रवणंन के श्रनुसार पुनवेसु नक्षत्र के तृतीय चरण के 
बाद मानागयादहै, स्वेथा स्थिरहै। यज्ञकाल नियमे इस नक्षत्रमूलास्थिर# अ्रदितिको ही महत्त्व 
दिया गया है । उक्त दोनो मस्त्रो का इन स्थिर दौनोप्रदितियो से कोई सम्बन्ध नही दहै । यदि ग्रह्‌ काल 
मे ही ग्रपनी सत्ता रखने वाली स्थिर ग्रद्विति के साथ उक्त मत्रो का सम्बन्ध माना जयेगा तो “देवं 
उपप्रत्‌ सप्तभि " यह कथन सवथा श्रसगत हो जायगा । कारण स्पष्टहै। श्रहुकालमे श्रदिति के साथ 
६ प्रादिव्यो का सम्बन्ध होता है, श्राठ्वां श्रादिव्य स्वय मात्तंण्ड ( सूय्येपिण्ड) है 1 रातिमे मात्तेण्ड 
का सम्बन्ध न रह कर केवल सात श्रादिन्यो काही ्रदिति से सम्बन्ध रहताहै। रात्रि मे सूय्येपिण्ड के 
ग्रस्ताचलानुगामी बनने पर भी श्रादित्यप्राण श्रवश्य रहते है । इनका भ्रदिति के साथ सम्बन्ध बतलाना 
तभी घटित हौ सकता है जबकि रात्रि मे भी ्रदिति-सत्ता मान ली जाय । सूयेमुला एव नक्षत्रमूला 
ग्रदिति स्थिरभावके कारण देसी नही हो सकती क्यो कि इसकी सत्ता पूवेकथानुसार रात्रिमेभीरहै। 


“श्रष्टो ह्‌ पुक्रा श्रदितैः यास्त्वेहेवा श्रादित्या इत्याचक्षते । सप्त हवते 
्रविङेतं हाष्टमं जनयाञ्चकार मार्ताण्डम्‌ । सन्देघो हैवास । यावानेवोध्वे- 
स्तावांस्तिर्थक्‌ । पुरुषसस्मित इत्यु हैक श्राह: ¦ तऽउ हैतऽऊचुः देवा श्रादित्या 
यदस्मानन्वजनि मा तदसुयेव भूत्‌ऽहन्तेमं विकराम इति । तं विचक्रुः यथायं 


पुरुषे विकृतः \ यमु ह वद्विचक्रुःस “विवस्वान्‌” ्रादित्यः तस्येमाः प्रजाः. इति 
(शत ० ३।१।३।३) । 


खगोल स्स्था मे पृथिवी के परिभ्रमण से स्व-स्थानमे सववेथा स्थिर रहते हए भी नक्षत्र पूवे से 
पश्चिम की श्रोर उसी प्रकार जाते हुए दिखलाई देते है जंसे कि रेलवे टेन मे जाने वाले यत्नीकोमागेमे 
ग्राने वाले स्व-स्थान मे स्थिर ब्रृक्ष भ्रपने गतिमागेसे विरु दिक्‌ मे जाते हुए दिखलादई पडते है । इस 
दए्य परिस्थिति को लक्ष्य मेरखकरही तक्षत्रो का उदयास्त मानागयादहै) वस्तुत सव नक्षत्र सदा 
समान रूप से अपने-ग्रपने नियत स्थानो पर ही प्रतिष्ठित रहते हुए ॒ग्रपने नक्षत्र (न क्षरतीति क्षत्रम्‌) 
नाम को चरितार्थं कर रहै है। “ईदेवस्यत्वा सवितु” इत्यादि मन्वो का यही तात्पयं है कि जिस समय 
पषा नाम से प्रसिद्ध रेवती नक्षत्र पश्चिम क्षितिजमे भ्रस्तहो जाता है, डूब जाता है, अ्रद्श्य बन जाता है, 
उस समय नासत्य एव दल नाम से प्रसिद्ध श्रश्चिनी के दोनो तारे रेवन्त नक्षत्र को साथ लिए डूबने वाले 
होते दै । इस दशा मे स्वज्योतिस्मय होने से सविता नाम से प्रसिद्ध स्वाती नक्षत्र पूवे क्षितिज पर रहता 
है । इवे हृए सर्वथा श्रद्श्य रेवती, इबने वाले किन्तु द्य प्रश्चिनी दोनो को मध्य बिन्दुसे भ्रारसम्भ कर 
पूवे क्षितिज मे प्रतिष्ठित स्वाती नक्षवपय्यंन्त श्राकाश दिव्याकाश कहलाताहै। इस दिव्याकाशका 
केन्द्रविन्दु मध्यस्थ पुनवंसु नक्षत्र का तृतीय चरण होता है 1 इस प्रकार स्वाती (सविता) के प्रसव उदय 
काल एव श्रश्चिनी के बाद, पूषाके हाथो से मध्यस्थ स्थिर बिन्दुरूप अ्रदिति का ग्रहण हौता है । नक्षत्र 
मूला स्थिर प्रदिति का यही सक्षिप्त निदशंन दहे । 


| १०१ । 
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उक्त ब्राह्मण श्रुति का तात्पयं यही है कि इतर श्रादित्य प्राण विक्त है, भिन्न-सिन्नसरू्पसे 
ग्रपनी-ग्रपनी स्वतत्र सस्थाश्रो मे व्याप्त है परन्तु सूय्यंपिण्ड रूप विवस्वान्‌ नामका प्रादिव्य प्रविकरृत 
है, पिण्डरूप है, पुरुषवत्‌ प्रत्यक्ष चष्ट है । यह्‌ भ्रविकरेत मार्तण्ड प्रजाकामुक बनता हुभ्रा श्रागे जा कर 
कम्मे रूप से परिणत होता हुश्रा दधि-घृत-मधु इन तीन विकृत भागो मे उसी प्रकार परिणत हो जाता 
है जसे कि पुरुष-सस्था ्रस्थिमासादि घनमाव, रसशोशितादि तरलभाव, शुक्रग्रोजादि विरलभाव भेद 


से तीन विकृत भावो से युक्त रहती है यही विवस्वान्‌ रादित्य की विकृतावस्था है, इसी को चितिविज्ञान 
के अनुसार कभ्मं-कश्यप-पश्यक भ्रादि विविध नामो से ग्यवहूत किया जाता है । जो तात्पय्य॑-- 


"एतद रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा श्रयुजत । यदसुजत अ्रकरोत्तत्‌ । 
यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कम्मं: । क्यपो वं कृम्मंः ! तस्मादाहुः सर्वा प्रजा कार्यपः' । 
इति । (शत० ७।४।१।५) । 

इस वचन का है, उसी भ्रभिप्रायसे, उसी श्रथमे ध्यमुह्‌ तद्विचक्र स विवस्वानादित्य, तस्येमा 
प्रजा ” यह्‌ कहा गया है । निष्कषं यही हुश्रा कि सूग्येकेन््र मेउक्थरूप से (मूल प्रभवरूप से) 
प्रतिष्ठित ( श्रतएव मनुनामसे प्रसिद्ध ) कूम्मंसरूपसे परिणत हौ कर त्रैलोक्य को श्रपनी रभ्मियोसे 
ग्राच्छादित करने वाला प्रादित्यप्राणविशेप ही “विवस्वान्‌” है । यही विवस्वान्‌ श्रागे जा कर मनु-यम- 


मृत्यु इन तीन भावो का भ्रारम्भक बनता है जसा कि ्रागे बतलाया जाने वाला है 1 विवस्वान्‌ की इसी 
वृत्ति को लक्ष्यमे रख कर श्रुति कहती है-- 


१--“श्रसौ वाऽग्रादित्यो विवस्वानेष ह्यहोरात्रे विवस्ते । तमेष विवस्ते, 
सवतो ह्य नेन परिवृतः" (शत० १०।५।२।४)} । 


२--““विवस्वस्नादित्येष ते सोमपीतः'' (शत० ४।३।५।१८) , 
५१0- त्वष्टा 
रूपही वस्तु का स्वरूप सम्पादक रहै । इसके श्राकार एव वणे मेदसे दो भाग है ) कृष्णशुक्ल- 
हरित-पीत-नील-हिरण्मय आदि रूप व्णेरूप है । इनका श्रधिष्ठाता पूवै-प्रतिपादित मघवा नामक 
इनदर नामका्राद्त्यदहै ।॥ वस्तुका जो वत्तुल (गोल)-चवुष्कोण-षट्कोर-त्रिकोर-श्रष्टकोर- 
दस विषय का विशद विवेचन “शतपथ हिन्दी विज्ञान भाष्य" मे देखना चाहिए । 


६ ९ 
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लम्बा-चौडा भ्रादि प्राकार रूप जिस प्रादित्यप्राण से विकसित होते है, बही “त्वष्टा नाम से प्रसिद्ध 
है । “^त्वष्टारूपाणि पिशतु से श्ाकारसरूपदही ग्रभित्रेत है  प्रजानिरम्माण प्रक्रिया मे व्वष्टा-नाभानेदिष्ट 
-बालखिल्या-एवथामरत्‌ ये चार प्राण सहचारी माने गए है (द्रष्टव्य पेश्वा ६।३०) । योषाग्नि 
( गर्भमा शयगत शोणिताग्नि ) मे भ्राहुत होने वाली शुक्रबिन्दु ग्रागे जा कर हाथ-पर-्रंख-नाक-कान 
मुख-प्रीवा -ज््घा-उदर-कण्ठ-ललाट-श्रंगुली-नख-कफोणी-जन्रु-मणिबन्ध भ्रादि विविध प्राकारोमे 
परिणत क्योहो जाती है ? इसका उत्तर यही त्वष्टाप्राणहै। 


वस्तुपिण्ड वाडमय है ! वाकूतत््व पांचो भूतो का मुल दहै । दुसरे शब्दो मे वाक्‌तत्त्व ही पञ्च- 
महाभूत मे रूप मे परिणत होता है 1 “वाक्‌ परिमाण छन्द ” के अनुसार वाक्‌ (भूत) का परिमाणविशेष 
( ठोचा) ही छन्दहै। बहिसीमा ( बाहर का दश्य प्राकार ) ही उस वस्तुका छन्द कहलाता है । 
तत्तच्छम्द ही तत्तद्‌ वस्तु काश्राकाररूप है । इसका विधाता यही त्वष्टाप्राण है । इसीलिए वाक्‌ को 
भी त्वष्टा कहा जाता दहै। पूषा नामके प्रादित्य का निरूपण कस्ते हुए हमने चम्मेचक्षु से दिखलाई देने 
वाले तत्व को पशु कहा है ! दीखता है नाकारः म्राकार का प्रषिष्ठाता है त्वष्टा । इसीलिए पशुकोमभी 
त्वष्टा कहा जाता है । त्वष्टाप्राण के इन्दी स्वरूपधर्म्मो का प्रतिपादन करते हुए निम्नलिखित श्रौत 
वचन हमारे सामने श्राते है-- 


१--“'वाग्वैत्वष्या । वाग्घीदं सवं त्वाष्टीव' (रेज््रा ६।१०) । 
२--^त्वष्टा वै पशूनासीष्टे' (शत० २।७।३।११) । 

२--^त्वष्टह पशवः” (शत० ३।८।३।११) । 

४--““त्वष्टा वै पशूनां रूपाणं विकर्ता (ताश््रा° ६।१०।३) 
५--^त्वष्टा पशूनां सिथुनानां रूपकृद्‌ रूपपतिः' (तैत्रा २।५।७।५) \ 
६--" त्वष्टा हि रूपाणि विकरोति" (तैष्ा० २।७।२।१) । 
७--^त्वक्टा वे रेतः सिक्तं विकिरोति'" (कौ° ३६) । 


१५-सविता 


परमेष्ठि-सू्यं-चन्द्रमा-बहेस्पति प्रादि ग्रहो कौ तरह सविता भी एक ग्रह है । साथदहीमे चन्द्रमा 
जिस प्रकार पृथिवी का उपग्रह है, पृथिवी-वुध-शुक्र-मगल-शनि श्रादि सूय्यं के उपग्रह है एवमेव 
बरह्मणस्पति-वृहस्पति-सविता-सूय्यं प्रादि करई उपग्रह्‌ परमेष्ठी के माने गएदहै। ये उपग्रह्‌ परमेष्टी के 
चारो श्रोर परिक्रमा लगाया करते है इनमे से प्रकृत मे सविताग्रह दही ्रभिप्रेत है । वैदिकं परिभाषाभ्रो 
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के विलुप्तप्रायदहोजानेसे भ्राज सविता सूर्यं का परस्पर पर्यय सम्बन्ध माना जारहादहै। यद्यपि 
सूय्यं को भी सविता कहा जा सकता है, परन्तु केवल सूय्यको ही सविता मानना सवथा भ्रान्ति है। 
सविता एक स्वतन्त्र ग्रह्‌ है, एव इसकी सत्ता तीसरे चलोकमेटै । भ्रन्तरिन्न पहला द्‌लोक है, सूयं 
दूसरा च्‌लोक है, परमेष्टी तीसराद्यलोकदहै । यही सविता प्रतिष्ठितिहै । इसका एकमात्र काय्यं 
प्रेरणा (कायप्रवरृत्ति के लिए उत्तेजना) है । प्राकृतिक प्राणएदेवताग्रो से ही भौतिक पदाथं उत्पच् होते 
है, एव प्राणो के श्रागमनसेही इनका जीवन रहता है । इन प्राण देवताभ्रो को पदार्थोत्पत्ति के लिए 
एव जीवन के लिए प्रेरित करने वाला देवता ही सवितादहै। बिना सवितप्राण कीप्रेरणाके किसीभी 

तत्त्व किवा वस्तु का म्न्य वस्तु के साथ सम्बन्ध नही हो सकता । सविता देवता देवताग्रौ के नाजिरदहै। 
इजरा करना इनका मुख्य कम्मं है । ग्रतएव्र प्रत्येक यज्ञकम्मं मे तत्तयन्न विभूतियो को प्राप्त करने के 
लिए सवितासे ही प्रःथेना करते देखा जाता है । इस पारमेष्ट्य सविताप्राण का सवप्रथम सूय्यं के साथ 
सम्बन्ध होता दहै । हमारे वलोक्यमें हमे सू्यके द्वारा सविताप्राण मिलता है, अरत सूर्यं को श्रागे 
जाकर सविता मान लिया गयादहै) 


जेसा कि उपर कहा गया है, सूय्यं ही सविता नही है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सविता 
^प्रातय्यविाखः” देवता माना गया है । पञ्चपञ्च उषाकालोपललित गायत्री वेला मे सविता कौ सत्ता 
मानी गई है। सविता के ्रागमन का प्रधान समय ब्राह्यमुहत्तंसे ्रारम्भ कर सूर्य्योदय से एक घण्टे पीये 
तक माना गयादहै। इतने कालमे हमे सविताप्राण प्रभूत मात्रामे मिलताहे। इस प्रेरणात्मक सविता- 
प्राण को श्रात्मसात्‌ करने के लिए ही ब्राह्ममुहृत्तं मे उठ कर नित्यकर्म्मो से निदृत्तहो कर गायत्री जप्‌ करने 
काश्रादेशदहै। गायत्री द्रारा सविता का वरेण्य (सग्रहणीय) तेज ही सगरृहीत किया जाता है । उधर सूर्य्य 
सम्पूणं अह काल का प्रधिष्ठाता बनाहघ्राहै। उसमे स्पष्टहैकि सूर्यं का नाम सविता नही दहै श्रपितु 
सूर्ये मे प्रेरणा भाव का उदय करने वाला ्रागन्तुक प्राण ही सविता है । प्रत्येक पदाथं मे सविता प्राण 
काभोगहोतादहैः अ्रतएव ब्राह्मण ग्रन्थो मे श्रग्नि-चन्द्रमा-सुय्ये-अथ्र-मन-प्राण-यज्ल-पृथिवो-वायु- 
स्तन यित्नु-वेद-पुरुष-पशु-श्रह भ्रादि सबको सविता शन्द से सम्बोधित कियादहै। इस सविताप्राण की 
प्रतिष्ठा-भूमि प्रत्येक पदाथं कौ केन्द्रबिन्दुहै। केन्द्रसे सीधी प्राने वाली प्रेरणात्मिका रर्मिएँं साविच्री 
है । उदाहरण के लिए दीपाचि (दीपशिखा) को सविता समभिए । इससे चारो श्रोर ऋजुमागं से निकलने 
वाली रश्मियोको सावित्री समकर । येही रश्मिं किसी धामच्छंद वस्तुसे टकरा कर यदि प्रतिफलित 
हो जातीदहै तो इन्हे गायत्री शन्दसे व्यवहूत किया जाता है । प्रत्येक सविता के साथ सावित्री एव 
गायत्री का सम्बन्ध रहता है । 


सौर रश्िमिएं हिरण्यवर्णा है ्रतएव सविता को हिरण्यपाणि कहा जाताः है । किसी भी कायं के 
लिए हमारे भ्रन्त करण मे पहिले इड कुर (यह्‌ करो), “इदं कत्तंग्यम्‌” ( यह काम करना चाहिए ) 


दस विषय का विशद विवेचन सन्ध्याविज्ञान रहस्य मे देखना चाहिए । 
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दृत्यादि रूप से श्रन्तप्रेरणा का उदय होताहै) यदह प्रेरणा उसी सविताप्राणको प्रेरणा है । सम्पूणं कमं 
सवितृप्रसूत बन कर ही पूणरूप से निष्पन्न होते है। सविताप्राण के उपयुक्त स्वरूप धर्म्मोको लक्ष्यमे 
रख कर ही निम्नलिखित श्रौतवचन हमारे सामने भ्रति है-- 


१-““सविता वे देवानां प्रसविता” (शत० १।१।२।१७) । 
२-““सविता वे प्रसवानासीजञे (एश्त्रा° १।३०) । 
२-“श्रादित्य एव सविता (गौन््राग्पू° १३३) । 
४-"एष वाव सावित्रः य एष तपति" (शत० ३।२।३।१८) । 
५-“अग्तिरेव सविता” (जैत्रा०उ० ५५२७१) । 
६-“ वरुण एव सविता (जै०त्रा०० ४।२७।३) । 
७-"“विद्य॒देव सविता” (गोण््राग्पु० १।३३) 
८-"'वायुरेव सविता” (गोज््रा०पू० १३३) 
९-“शचल्द्रमा एव सविता (गोज््राण्पु० ११३३) । 
१०-““ यज्ञ एव सविता (जै०ड० ४।२७।७) । 
११-““इयं (पृथिवी) वे सविता” (शत० १३।१।५२) । 
९ २-“श्र््रसेव सविता (गोण्व्रा०प्‌° १।३३) । 
१३-“वेदा एव सविता (गोणत्रा°पूु° १।३३) । 
१४-““श्रहुरेव सविता (गोश्त्रा०प्‌० १।३३) । 
१५-^युरष एव सविता (जं ०उ० ४।२७१७) 
१६-“"पशवो वं सविता (शत० ३।२।३।११) । 
१७-“प्रारणो वे सविता' (रष््ा° १।१६) । 
१८-“मनो वे सविता (शत० ६।३।१।१३) । 
१९-“तस्मात्‌ (सविता) हिरण्यपाशिरितिस्तुतः' (कौष्त्रा° ६।१३) । 
२०५-दातारमद्य सविता विदेय यो नो हस्ताय (नक्षत्राय) प्रसुवाति 
यज्ञम्‌'' (ते°््रा० ३।१।३।९) । 
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१२-- विष्णुः 
दो विजातीय पदार्थो का श्रथवा श्ननेक विजातीय पदार्थो का श्रन्तर्यामि सम्बन्ध (रासायनिक 

मिश्रण) से म्रपूवं भावमे परिणत हौ जानाही यज्ञ है । मिलने वाली इन दो वस्तुश्रो मे एक भ्रच्नाद 
बनती है, दूसरी अ्रच्न बनती है । श्र्नादकां भ्रमि कहा जाता है, श्रन्न को सोम कहा जातादहै । श्रन्नादं 
ग्रग्निमे ग्रन्न सोमका ्रहुत होना ही यज्ञहै । म्र्नादाग्िमे श्रन्न की श्राहूति देने वाली सौर-स्राकषेण 
शक्ति ह विष्णु के नामसे प्रसिद्धहै । पूवं की श्रमृतात्मविन्ञानोपनिषत्‌ मे पञ्चाक्षर का निरूपण करते 
समय विष्णुतत्त्व का विस्तार से स्वरूप बतलाया जा चुका है । वहाँ श्रागतितत्वको ही विष्णु कहा 
गया है । श्रशनाया सूत्रसे सोमको श्राकर्षित कर उसे ग्रग्निमे ब्राहृत करना भ्रागति धर्म्मा विष्णुका 
ही कमंहै । एसी स्थितिमे इस विष्णुतत्तव को यज्ञस्वरूपसमपंक होने से हम प्रवश्यही यज्ञ नामस 
व्यवहूत करने के लिए तय्यारहै । प्रकृत मे विष्णु के सम्बन्ध से केवल यही समभ लेना पर्याप्त होगा 
कि वह्‌ श्रादित्यप्राण जो हूययक्षर सम्बन्ध से प्रत्येक पदाथं के केन्धमे प्रतिष्ठित होकर प्रशनाया सूत्र 
ढारा प्र्नाहुति से जीवनसत्तेकमूल पदार्थो के यज्ञ को सुरक्षित रखता है, वही ्रादित्यविष्णु नामस 
प्रसिद्ध है! जब तक यह्‌ वैष्णवी शक्ति काम करती रहती है, तब तक वस्तु की जीवन सत्ता रखने वाला 
ग्रन्नादान रूप यज्ञ होता रहता है । वैष्णवी शक्ति के उत्क्रान्त होते दही यज्ञ॒ बन्द हो जाता है, पदाथं 
नष्टहोजाताटहै । विष्णुही विश्वके पालक दहै । तंतीस यज्ञ देवताश्रो के अ्रन्त मे इसी विष्णु देवता 
कासाम्राज्यहै | द्वादश भ्रादित्य विभूति का यही सक्षिप्त स्वरूप परिचयदहै। 

त 

पुवं प्रकरणमे जिन १२ श्रादित्यप्राणोका दि्दशंन कराया गया है उनमे से विवस्वान्‌ नाम 

के नवे भ्राद्त्यप्राणा से मनु-यम-मृत्युनाम के तीन 
मनु-यम-मृत्युविभूति-स्वरूप परिचय-- तत्त्व उत्पन्न होते है 1 प्रसगागत इन वेवस्वत तत्त्वो का 

स्वरूप जान लेना भी ्ननावश्यक न होगा । इन तीनो का 
स्वरूप ववस्वत के भ्राधार पर इन्द्र-श्रग्नि-वरुण के समन्वय से निष्पन्न होतारहै । ये तीनो देवता 
कमश मनु, यम, मृत्यु के रेत (उपादान द्रव्य) है एव विवस्वान इन तीनो की योनि है । विवस्वान 
रूपा योनि मे इन्द्र-रेत कौ श्राहुति होने से मनुतत्व उत्पन्न होतादहै । श्रग्नि-रेत की श्राहुति सेयम 
तत्त्व का विकास होता है एव मुच्य नाम से प्रसिद्ध वरुणरेतः की श्राहुति मृत्यु-देवता की स्वरूप सम्पा- 
दिकाहै। इन्हीका स्वरूप क्रमशः पाठको के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 


१--मलुलिरुकि्तिः 
त्रिदरत्स्तोम (९) स्थानीय "धृथिकीलोक पच्चदशस्तोम (१५) स्थानीय भ्रन्तरिक्षलोक एवं 
एकविश (२१) सोमस्थानीय द्युलोक भेद से इन्दर-तत्व तीन भागो मे विभक्तहै । इन तीनो लोको के 
श्रतिष्ठावा देवता क्रमश श्रग्नि-वायु भ्रादित्यहै। इनमे कमश श्रमग्निप्रधान पाथिवेन्द्र वासव नाम से, 
वायुमय श्रान्तरिक्षयेन्द्र मरत्नान्‌ नाम से, एव श्रादित्यमय दिव्येन्द्र मघवा नाम से प्रसिद्ध है! “सूर्य्यो 
बृहती मध्युढस्तपति” “बृहद तस्थौ भुवनेष्वन्तः" “बिश्नाडब्रहत्‌ पिबतु सौम्यम्‌” इत्यादि श्रौत वचनो के 
भरनुसार ब्रहत्‌ नाम से प्रसिद्ध सूये को ब्रृहतौक्न्द पर प्रतिष्ठित माना गया है 1 गायत्री-उष्िक्‌-श्ननुष्टुष्‌ 
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प्रादि सातो छन्दोमे (जोकि छन्द ज्योतिशास्त्र परिभाषा के अ्रनुसार श्रहोरात्रढृत्त पूर्वापरवरत्त इत्यादि 
नामो से प्रसिद्धहै) मध्य का नवाक्षर छन्द ही ब्रहती नाम से व्यवहूत है। चक्षु शास्त्रे परिभाषा के अनुसार 
यही छन्द विष्वद्वृत्त नाम से व्यवहूत हन्ना । इसका प्रत्येक चरण €-& श्रक्षर का है, सभूय बृहती छन्द 
के ३६ ्रक्षर हो लजातेहै। सौरी गौसाहसरी के सम्बन्ध से एक-एक बृहती प्राण सहस्र-सहसख सख्या मे 
परिणत दहो जातादै। इस प्रकार बृहती के ३६ श्रक्षर प्राणो के ३६००० ({ छत्तीस हजार ) प्राण हौ 
जाते है । ये छंत्तीस हजार बृहती प्राण वास्तव मे सौर मववेन्द्रप्राणहीहै। इन्दु तत्तव ही महिमा सरूप 
से ३६ सख्या मे परिणत हो कर शतायुपुरुष के श्रायुसूत्र का भ्रधिष्ठाता बन रहा है। 


उक्त ्रायसूत्र से बढ कर पदार्थोका मित्र किवा हितषी ओरौर कौन हो सकता है ्रतएव इस श्रायु 
प्राण को विश्वामित्र (विश्च का मित्र) नाम से व्यवहूत किया जता दहै) भ्रायुप्रदाता इस बृहती सहस्र 
(३६००) एन प्राण के प्रथम द्रष्टा ऋषिभी विश्वामित्र नामसेप्रसिद्धहुएदहै। रेन्द्रप्राण विश्वामित्र 
है, इसके प्रथम श्रा विष्कारक मनुष्य ऋषि भी विश्चामित्रहै। विश्वामित्र ऋषि उपासनाके द्वारा इन्दरको 
प्रसन्न करते है । श्राठक# प्रकारके देवताश्रोमे से “श्रभिमानि व्यपदेशस्तुविशेषानुगतिमभ्याम्‌" (ब्रह्मसू° 
२।१।५) के श्रनुसार ्रभिमानी कोटि के इन्द्र देवता मनुष्याकार मे परिणत होकर इन्द्र के सामने उपस्थित 
होते है ओ्रौर कहते है--““ऋषे । प्रिय धामोपागा । वर वृणीष्व । (हे विश्वामित्र । श्राप मेरे रिय स्थान 
पर पहुंच गएहै, वर मागिए) । ऋषि उत्तर देते है--“त्वामेवाह वृणे” (मै श्रापका--इन्द्रकाही 
स्वरूप जानना चाहता हूं) । प्रागे जा कर बृहती हस्र का स्वरूप बतलते "हुए इन्द्र कहते है-- 


“एतदेवाह मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मा विजानीयात्‌ । प्राणे वा 
ग्रहमस्मरषे । प्राणस्त्वं, प्राणः सर्वाणि भूतानि, प्राणे ह्य वेष य एष तपति । स 


$““मित्रे वषौ' पाणिनीय सूत्र के भ्रनुसार ऋषिवाचक विश्वसित्र श्ब्दका दीघंहौोजनेसे 
विश्वामित्र बन जातारहै। जो प्रथं लौकिक भाषामे विश्वामित्र कहै, वही श्रथं ऋषिवाचक विश्वामित्र 
णब्द का समभना चाहिए । 


भदन श्राठो देवताश्रो का विशद निरूपण शतपथ हिन्दी विज्ञानेभाष्य (१ वषं) मे देखना चाहिए । 


& (^ श्राषका ही स्वरूप जानना चाहता हु, विश्वामित्र के यह्‌ वह॒ मागने पर इन्द्र ग्रपना 
स्वरूप बतलाते हुए कहते दै) - मै मनुष्य के लिए यह सबसे बडा हित समभतादह्ुं कि वह मुभे (इन्द्र 
तत्व को) पहिचान जाय । हे क्रबे।! मै प्राणतत््व हू, तुम प्राण हो, सम्पूणं भूत प्राणात्मक है 1 यह्‌ 
प्राणतत्तव हीहैजोकि (श्राकाशमे सूय्य) तपरहारहै (प्राण प्रजानामुदयत्येष सूय्यं ) सो मै प्रारूप 
से हीं सवत्र व्याप्तो र्हाहूं। इनमे दक्षिणकी श्रोर रहने वाला प्राणमेरा श्रन्नात्मक मित्रहै। जो 
कि वेश्वामित्ररूपसे तपताहृ्राहीमै ( स्व-स्वरूपसे ) प्रतिष्ठितिहोस्हाहुं। इन्द्रने यही उत्तर 
दिया। . इसप्रकार यह (इन्द्रप्राण) बृहती-सहख (३६०००) सम्पन्न हौ गया । इस प्राणा के व्यञ्जन 
(मत्यं भौतिक भाग) शरीर बनते है, घोष भाग श्रात्मा एव ऊष्मा माग प्राण बनता है।एिश्रा २२२) ।- 
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एतेन रूपेण सर्वा दिशे विष्टोऽस्मि । तस्य मेऽच्रचं मित्रं दक्षिरम्‌ । तदेश्वामित्रमेष 
तपच्नेवास्मीति होवाच...... तद्रा इदं बृहती सहल सम्पन्नम्‌ । तस्य यानि 
व्यञ्जनानि तच्छरीरं, यो घोषः स श्रात्सा, य ऊष्मारः सप्राणः |" 

(एेऽग्रा० २।२।४) इति । 


““सर्व हीदं प्राखेनाव॒तम्‌ । सोऽयमाकाशः प्राणेन ब्हत्था विष्टन्धः, एवं 
सर्वाणि भूतानि-श्रापिपीलिकाभ्यः प्राणेन ब्हुत्या विष्टन्धानीत्येवं विद्यात्‌" 
(ेर््रा° २।१।७) । 


उक्त बृह॒ती सहस प्राण जब विवस्वान नामके आआद्त्यिप्राण के गभंमेप्रविष्टहोनाताहैतो 
वही सायौगिकप्राण “मनु नाम से व्यवहूत होने लगता है । विवस्वद्‌ गभित मनु नामक यह बृहती प्राण 
ही भ्रायु का भ्रधिष्ठाता माना गयादहै, जंसा कि पूवं मे बतलायाजा चुकाटै। भ्रायु स्वरूप समपंक इस 
प्राण की सत्ता प्रत्येक प्रदाथं के हदय (केन्द्र) मे मानी जाती है) प्राणापानवायु के श्राधारस्वरूप व्यान- 
वायुको ही जीवन (म्रायु) सत्ताका कारण माना जाता है, जंसा कि उपनिषत्‌ श्रुति कहती है-- 


न प्राणेनापानेन मर्व्यो जीवति कश्चन 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाधितोौ ।! 
ऊध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ¦ 
मध्ये वामनमासीनं सवे देवा उपासते ॥\ (कठो० ५।५।३) 


व्यान वायु की प्रतिष्ठा हुद््रन्थिहै। इस हृदुम्रन्थि को सुरल्लित रखने वाला पूर्वोक्तं विवस्वान- 
गभित मनुरूप बृहतीप्राण ही है, भ्रतएव श्रन्ततोगत्वा इसी को जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा मान लिया जाता 
है । यह तत्त्व प्राणात्मक है, प्राणरूप है । प्राणतत्त्व वाक्‌ एव मन के बिना स्वतन्त्र रूप से कभी प्रतिष्ठित 
नही रह्‌ सकता । इसी प्राधार पर मन-वाक्‌ को प्राण की "वत्तनी कहा जाता दहै। एेसी स्थितिमे 
“षट्त्रिंशत्‌ सहस्र (बरहतीसहस्र) प्राण का अथे “मनोवाङ्मथनब्रहतीसहलप्राण'' यह फलितां हो जाता 
है । ३६००० मन कौ कलाएं है, ३६००० ही प्राण की कलाएं है । मन -वाक्‌-प्राण तीनो प्रभिन्न है, 
इसलिए प्रागे जा कर १०८००० ( एक लाख भ्राठ हजार ) कलाश्नो की ३६००० कलाएं ही शेष रह्‌ 


-> “सम्पूणं विश्च प्राणसे ्रादृतदहै। (इसी ्राधार पर “सवं प्राखिभिरावतम्‌” यह्‌ कहा जाता 
है) यह भ्राकाश (रोदसी त्रलोक्य का पुराणाकाश, किवा सौर श्राकाश) इस ब्हतीप्राण से सवेत युक्त 
हो रहा है । जिस प्रकार यह श्राकाश बृहतीप्रणसे परिपणं बन रहा है एवमेव एक चिञ्टीसे प्रारम्भ 
कर महाभूत पय्येन्त सारा प्रप ब्ृहतीप्राण से विष्टन्ध है, यह्‌ समना चादिए” (एे°ग्रा० २1१७) । 


[ १० | 
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जाती है । हम एक-एक दिन एक-एक कला का उपभोग करते है } एेसी ३६००० कलाणें सौर मण्डल से 
म्रा कर हमारे हदय मे उक्थरूपस्े प्रतिष्ठित रहती है । प्रतिदिन एक-एक कला खच हो जाती है । इस 
प्रकार ३६००० दिनिमे ३६००० कलाएं समाप्त हो जातीदहै। येही हमारी भ्रायु के १०० वषहै। 
३९ हजार दिन कै पूरे १०० वषे होते दै। मनुष्य के ग्रायुसूवर का यह सामान्य मानहै। यहं प्राण सूय्यं 
से ्राता है ग्रत. “श्रागच्छति भाव की प्रधानता से इसे श्रायु कहा जाताहै। इसी श्राधार प्र “नृनं 
जना. सूर्येण प्रसुता.” “श्राण प्रजानामुदयत्येष सुथ्यं ” इत्यादि निगम प्रतिष्ठित है । 


हदय मे प्रतिष्ठित उपर्ुक्त प्रायुसमपंक मनुप्राण (हदय ग्रन्थि से बद्ध) व्यान-वायुरूप उपांशु-सवन 
( स्थिर शिला ) के भ्राधार पर प्राणरूप उपाशु श्रपानरूप भ्रन्तर्यामि ग्रह्‌ के घषंण से तोपधर्म्मा वैश्वानर 
ग्रग्नि उत्पन्न करता) हम ्रपने शरीर को जसे द्युते है वही से उसे गरम पातेहै। यह्‌ ताप उसी 
सयोजक वश्वानर श्रभ्निका धम्मं है । व्यानतत्तवके भ्राधार पर सन्वालित होने वाले प्राणयान के घषेण 
से उत्पन्न हु्रा है प्रतएव पृथिवौ-श्रन्तरिक्ष-दयौ इनं तीनो विश्वो के श्रधिष्ठात्ता ्रतएव नेर नाम से प्रसिद्ध 
प्राण-व्यान-श्रपान (क्रमश' श्रादित्य-वायु-श्रग्नि) से उत्पन्न इस सायौगिक ताप लक्षण म्रम्ति “विश्वेषा 
नरा -विश्वानरा , विश्वेभ्यो नरेभ्यो जातो वैश्वानर “ इस व्युत्पत्ति से वैश्वानर नामसे प्रसिद्धदहो जाता 
है । इसी वेश्वानरात्मा से पुरुष यावदायु जीवित रहने मे समथं होता है । इस प्रकार वंश्वानराभिनि प्रवत्तंक, 
प्राणापान व्यापार सचालक विवस्वतुप्राणगभित बृहती प्राणात्मक भ्रायुसूत्र का श्रधिष्ठाता हूच तत्व ही 
मनुदहै, यह पूवं प्रकरण से भलीभांति सिद्धहो जतिाहै। 


केन्द्रं मे श्वोवसीयस कितवा श्चोवस्यसब्रह्य (ते ० ब्रा०) नाम से प्रसिद्ध श्रव्यय मन प्रतिष्ठित रहता 
है । इस ग्रव्यय मन के अ्नूम्रहसे ही उपयुक्त विवस्वान्‌ नामक प्राणा मनु नामसे व्यवेहूत होने लगता 
है । इसी ्राधार पर-“पुनन्तु मनसा धिय ” इप्यादि रूपसे मनप्रौरमनु का श्रभेद बतलायाजा रहा 
है । हूदयमे हू-द-य रूप ग्रन्तर्य्यामी ग्रक्षर की सत्ता है। यही नियतिब्रह्महै । स्वनियति दण्ड से यह्‌ 
हदयरूपं श्रन्तर्यामी श्रक्षर सबके हूदयमे प्रतिष्ठति हो करसबक। गास्ता बन रहा है । हुदयस्थ शास्ता- 
प्रक्षर एव इन्द्र प्राणात्मक भ्रव्ययमनोऽवच्छि्च मनु समानायतन होने से समानधर्म्माहै। इसी प्राधार 
पर श्रक्षर सहयोगी इस मनु को भी शास्ता कहु दिया जातादहै। अ्रव्यय-पुरुष (मन) परात्पर नामसे 
प्रसिद्ध विश्वातीत शश्वतब्रह्म से प्रविनाभूत है। माधाशृन्य होने से सीमायूक्त प्रनित्य भावो से विरहित 
यह परात्पर शश्वतधभ्मे नामस प्रसिद्धै जेसाकि पूवे की श्रसृतात्मविज्ञानोयनिषत्‌ मे विस्तारसे 
बतलाया जा चुका है । शाश्वतधघम्मवच्छिन्न हृदयस्थ भ्नव्ययमनके श्राधार पर ही मनु तत्त्व प्रतिष्ठितिहै, 
इस साहचय परम्परा से इस मनु को भी शाश्वतधम्मं नाम से व्यवहूत किया जा सकता है । परात्परतत्तव 
ग्रणोरणीयान्‌ है ्रत इस दष्टिसे मनु को श्रणोररणीयान्‌ भी कहा जा सकताहै । सौरप्राण हिरण्मय हेः 
सक्मकान्तियुक्त है, श्रतएव ततुप्राणप्रधान मनु को “स्क्माभ" नामसे भी व्यवहूत किया जा सक्ताहे। 
हदयमे प्रतिष्ठित होने के कारण इसे स्वप्नघीगस्य सानाजा सक्ताहै। कारण इसकायहीदहैकि 
स्वप्नावस्था मे मन हृदय स्थानमे चता जाता है । म्नव्ययमनोऽवच्छिन्न होने से मनु को पर पुरुषः" नाम 
से भी व्यवहूत क्रिया जा सकता है । वैदिक परिभाषानुसार्‌ प्रव्ययतत््व "पर' नामस हौ प्रसिद्धहै) इस 
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प्रकार श्रक्षर समन्वय से प्रशास्ता परात्पर समन्वय से शाश्वतवब्रह्य एव श्रणोरखीयान्‌ हिरण्मय तत्तव के 
सम्बन्ध मे सकमाभ, मनोमय होने से स्वप्नधीगम्य म्रव्ययमन के समन्वय होने से मनु एव परपुरुष, वेदाग्नि- 
मय होने से श्रग्नि, सवसृष् प्रवर्तक होने से प्रजापति, सोमप्राणप्रधान होने से इन्द्र, ऋषिप्राणवन होनेसे 
प्राण नाम से प्रसिद्ध ससारचक्र कां प्रवत्तंक तत्त्व ही मनुशदै। मनु के इन्दी स्वरूप धर्म्मोका निरूपण 
करते हुए महर्षि भग कहते दै-- 


प्रशासितारं सवंषामरीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्‌ पुरुषं परम्‌ ।\९।। 
एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परेप्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ।\२।। 
एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य सुत्तिभिः । 
जन्मवद्धि क्षयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ।\३।। 


कालाग्नि स्वरूप यही रवण्ड मनु उपाधि मेद से सवत्सर-श्रयन-पक्ष-श्रहोरात्र-मुहृत्तं -घटिका- 
होरा श्रादि विविध खण्ड-भावो मे परिणत हौ कर ससार-चक्रकाप्रेरक बन र्हादै। पुराण परिभाषा- 
नुसार मुहत्तं को ही मनु कहा जाता है । मनु के प्रवान्तर खण्ड ही मन्वन्तर ह । पूवंमे मनु कौ श्रायुरूप 
बतलाया गया है । “प्रायुम्मे्मारि रक्षति--“्रायुरत्नप्रयच्छति' के भ्रनुसार प्राय सूत्र ही मुहुमहु 
( क्षण-क्षया प्रतिक्षण ) श्रात्माकात्राण किया कर्तादहै श्रत्व प्रायुरूप॒ मनु को ' “मुहुस्त्रायते'' इस 
व्युत्पत्ति के भ्रनुसार श्रवश्य ही “मुहृत्ते" नाम से व्यवहृत किया जा सक्ता है । ब्रहरागम सूप्टिकात हे, 
रात्यागम प्रलयकाल है । “श्रव्क्तोऽक्षर इत्याहुस्तमाहु परमा गतिम्‌” (गीता) इस स्मातं सिद्धान्त के 
गरनुसार भ्रव्यक्त नामसे प्रसिद्ध म्रक्षर पुरुष ही ग्रहरागम मे व्यक्त हौ कर सृष्टि का श्रधिष्ठाता बनत्ता हे 
एव रात्यागम मे वही मनुरूप श्रक्षर पून श्रपने श्रव्यक्त भाव मे परिणत होता हुप्रा प्रलय का श्रधिष्ठाता 
वन जातादहै। इसी ्रमिप्रायसे स्मृति कहती है-- 


ग्रव्यक्तात्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके |} (गीता, ८।१८) ¦ 


सृष्टिकाल ब्रह्या का दिन है, प्रलयकाल रात्रि है) मनु प्रजापति के श्रहुकालमे उपाधिभेदसे १५ 
विभागदहोजतिहैये ही १५ विभाग रात्रिमेहते है । पञ्चदश भागो मे विभक्त ग्रह्‌ काल, पदशश भागो 
मे रात्रिकाल, दोनोमेश्रात्माका त्राणा करना इसी मनुकाकामदहै) श्रहोराव्र (दिन-रात) मुश्रपुवक 


ट्स विषय का विशद विवेचन शतयथ हिन्दी विज्ञान भष्यमे देखना चादहिष्‌। 


(1 
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इसी भ्रायुरूप मनु की छकरपा से व्यतीत होते है, तएव श्रहोरा्र के ये ३० विभाग" “महत्त नाम से प्रसिद्ध 
हो जति है । इन मुहूर्तो का स्वरूप लोकम्पृणा नाम की इष्टकाश्रो से निष्पन्न होता है । यह मूहत्तं काल 
के ्रवान्तर क्षुद्रवण्ड है। इन्ही से लोकच्छि्र पूरं होतेह, श्रत कालचिद्र पूरक मुहूर्तो को ्रवश्य ही 
लोकम्पृणा इष्टका कहा जा सकता है । इसी रहस्य कौ लक्ष्य मे रख कर वाजिश्रुति कहती है-- 


““लोकम्पृणाभिः (इष्टकाभिः) मृहूर्तानाप्नोति 1” (गत० १०।५।३।१२ ) | 


“श्रथ यत्‌ क्षुद्राः सन्त इर्माल्लोकान्‌ पूरयति तस्मात्‌ (मुहूर्ताः) लोकम्यृणाः” 
(शत ० १०।४।२।१८) इत्यादि । 


मानुष अहोरात्र मे ६० षड होती है । “मुहूर्तोघटिकाद्रयम्‌” के ्रनुसार एक मूहृत्तं मे दो 
घटिका (घडी) होती दहै! हमारे ग्रहोरात्र के सम्बन्धमे जो कालाग्नि खण्ड महत्त नाम से प्रसिद्ध है, 
ब्राह्म अ्रहौरात्र के सम्बन्ध मे वही मुहत्तै-मनु किवा मन्तवन्तर नाम से प्रसिद्ध है! जिस काल-वण्ड को 
ठम श्रपनी भाषामे "तिथि" कह कर सम्बोधित करते है, वही ब्राह्मकाल मर्यादा मे “कल्प नाम से 
व्यवहृत होता है । १५ मन्वन्तर ब्रह काल है, १५ मन्वन्तर रात्रिकाल है एक मन्वन्तर प्रात सध्यामे 
चला जाता है, एक साय सध्यामे ्रन्तर्मत हो जातादहै। इसप्रकार १४ मन्वन्तर ग्रहुकालमे, १४ 
मन्वन्तर रात्रिकालमे शेष रह जाते है । कहना यही है कि पूं प्रतिपादित हूदयस्थ मनु-तत्व ही उपाधि 
भेद से मन्वन्तर रूप मे परिणत होता हरा सृष्टिप्रलयसमष्टिरूप ससार चक्र का प्रवत्तक बन जाता है । 
मन्वन्तरो के इन्टी ३० खण्डो का निरूपणा करती हुई वाजिश्रृति कहती है-- | 


“स ( मनुप्रनापतिः ) पञ्चदशाहन रूपाण्यपश्यत्‌-ग्रात्मनस्तम्बो मूहूर्ता 


लोकम्पृणाः । पञ्चदश वें रात्रेः तद्यन्‌ मुहुस््रायंते तस्मान्‌ मुहूर्ताः” 
(शत ० १०।४।२।१८) 


केन्द्रस्य यही मनु भरयु-श्रद्धिरा-प्रत्रि-मरीचि-पुलस्त्य-पुलह-कतु-दक्ष-वसिष्ठ- विश्वामित्र, इन 
रस ऋषिप्राणो का प्रवत्तक वनता है । द्रे शब्दो मे मन उक्थ (मूल विम्ब) है, १० प्राण इस मूल 
बिम्ब से निकलने वाले भ्रकं ( रश्मियां ) है। १० सख्यायुक्त होने से ही इस दश्िप्रारासमष्टि को 
( छन्दोविज्ञान परिभाषा के भ्रनुसार ) विराट्‌ कहा जाताहै। इसी प्राधार पर ' (विराजमसृजत्‌ प्रमु "' 
(मनु) यह कहा गया है । इस मनुप्राण के ्रण्डज-पिण्डज-उह मज-उद्धिज भेद से चार विवत्तंहै। एक 
ही मनु चार प्रकार की मानवी सृष्टि काप्रवत्तेक बनता हुश्रा चतुर्धा विभक्त हो जाता है । इस प्रकार 
यद्यपि ब्रण्डजादि चारो ही सृष्टिं मानवसृष्टि नाम से प्रसिद्ध होनी चाहिए थी तथापि मनुष्यमे बुद्धिके 
समन्वय से मनु-प्राण उक्कृष्ट बन जाता है, श्रत मानवसृष््टि केवल पिण्डज सृष्टि को ही माना जात(है। 
इन्द्रगभित विवस्वान्‌ की मनुश्रवस्था का यही सक्िप्त निद्ंन है । 
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वायु विभूति का निरूपण करते हुए हमने प्रान्तरिक्ष्य प्राङ्खिरस्त वायु को यम तत्त्व का स्वरूप 

समर्प॑क बतलाया था । वास्तव यम अग्निमूरत्ति (अ्रद्धिरामुत्ति) हीह । केवल 

यम-मृत्यु निरुक्ति-- आग्नेय वायरु ही यमतत्त्व का उद्‌भावक नही है, श्रपितु जव यहं ्राद्धिरस वाथ 

पूर्वोक्त विवस्वान्‌ श्रादित्य के गमं मेप्रविष्टहौ जाताहे, तभी यमनागसे 

व्यवहूत होता है । दूसरे शब्दो मे श्रग्निगभित विवस्वान ही यम कहलाता है । यही कारणदै कि इन्द्र 

ग्रग्नि-वरुण प्राणा के सम्बन्ध से निष्पन्न होने वाले मचृ-यम-मृत्यु तीनो कौ वैवस्वत कहा जाता हं। 

मनु-यभ-मृत्यु तीनो तत्त्व परस्पर सर्वथा भिन्न है परन्तु विवस्वान्‌ तीनोमे श्रभिन्नदहै। प्रातकालसे 

सायकाल पर्यन्त मनु-यम-मृत्यु इन तीनो देवताश्नो का कमश भोगहौताहै) प्रात सवनमे मनु की 

प्रधानता है, माध्येदिनसवन मे यम का साम्राज्य है एव सायं सवन मे मृत्यु देवता का प्रभुत्व है । मन्यु 
नाम से प्रसिद्ध वरुणगभित विवस्वान्‌ ही “मृत्यु हे । 


जीवन-यात्रा के प्रवाह को सुरक्षित रखना, दूसरे शब्दो मे ब्रायु-सूत्र को श्रविच्छिन्न रखना मनु 
काही कामदहै। इसी भ्राधार पर “श्रायुरवेमनु ” यह कहा जाता है । ्रायुसूत्र प्रवत्तंक इस मनु की प्रतिष्ठा 
सूये केन्द्र को बतलाया गया है । पुरुष के ब्रह्मरन्ध्र से ्रारम्भकर सूयं केन्द्र को स्पशे करता श्रा एक 
नाडी मां है । इसी नाडी मागं को उपनिषद्‌ भाषा मे महापथ कहा जाता है, जेमा कि श्रुति कहती हे-- 


ग्रणुः पन्था विततः पुराणो मां स्पृष्टोऽनुवित्तो मयैव । 
तेन धीरा श्रापियन्ति ब्रह्मविदः स्वगं लोकमित ऊध्वं विमृक्ताः \\१।। 
तस्मिच्छक्लमूत नीलमाहुः पिगलं हरितं लोहितं च । 


एष पन्था ब्रह्मण हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यकृत्‌ तेजसश्च ।\२।। 
(वृ°ग्रा०उ० ६३1८-९) । 


उक्त महापथकेद्रारा ही हूदय-स्थानसे उठ कर ब्रह्मरन्घ्द्रास सूय्यं केन्द्र तकं श्रायुस्वरूप 
सम्पादक इन्द्रतत्त्व निरन्तर श्राया जाया करता है । जितना समय एक निभमेप मे लगता है, उतने समय मे 
उक्त इन्दरप्राण तीन बार सू््यं-केन्द्र मे श्राता-जाता है । महापथ के वारा जव तक यद्‌ रायु सूत्र ग्रवि्च्छि्च 
रूप से प्राता रहता है तभी तक जीवनसत्ता रहती है । 


उक्त जीवनयात्रा का स्तम्भन करना नियमनवृृत्तिप्रधान यम देवता का ग्रन्यतम कायै एव 
प्रायुस्वरूपसमर्पक वैश्वानर रग्नि के श्रधिष्ठाता व्यान वायु की हृदयगन्थि को तोडना मृत्यु का भ्रन्यतम 
कार्य है । जीवनप्रद व्यानवायु को हृदय प्रदेश से उखाड कर तदाधारेण॒ प्रतिष्ठित प्राणापान व्यापार को 
चिन्न-भिच् कर देताहै। प्राणका रुक जाना (दमघुट वन जाना) यनकाही कापर ह । प्राण को शरीर्‌ 
के बाहर निकाल फेकना मृत्युकाही काये है 1 यदि सूक्ष्म द्ष्टिसे विचार क्रि जाय तो मनु-यग-षृ्यु 
तीनोकायममे ही भ्न्तर्भाव मानना पडेगा) कारण स्पष्टहै। यण कास्वरा पाच्यं कराती हु श्रुति 


कहती है-- 


| ११२ | 
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ग्रपेत वीत वि च सपंतातो येऽत्र पुराणा ये च नृतनाः। 
ग्रदाद्‌ यमोऽवसानं पृथिष्या च्रक्रचिमं पितरोलोकमस्मे ।\ (यजु १२।५५) । 


“क्षत्र वे यम विशा पितर. । क्षत्र यमोविशा. ..) पितृभि सविदानोऽस्यामवसान ददाति" 
(शत० ७।१।१।४) इत्यादि ब्राह्मणश्रुतिप्रमाण के श्ननुसार यमराज को प्रवसान का प्रधिष्ठाता माना 
गया है । ग्रवसान प्रवस्थान (नीचा स्थान) है। सनु-मृत्यु मी स्थान भेदसे प्रवस्थानके ही कारु बनते 
है । यही कारण दहै कि यमके श्रवस्थान मेद से निम्नलिखित १४ स्वरूप माने जाते है- 


१ २ ३ ४ ५ 
धम्मेराजो-यमो-मृत्युः-सवंमूतशयो-ऽनाकः । 
६ ७ ८ ६ १० 
कालो-वेवस्वतो-त्रध्नः-परमेष्टी-वृकोदरः ।१।। 
११ १२ १३ १४ 
नील-ग्रोदुम्बर-श्चित्र-श्चित्रयुप्त-दमे यमाः । 


ग्रग्नो सोमं हयमानं ते नियच्छन्ति वायवः ।\२।। 


प्रकृतमे इस प्रकरणसे हमे केवल यही बतलाना है कि द्रादशादित्यान्तगंत विवस्वान्‌ नामका 
ग्रादित्यही क्रमश इन्द्र-श्रग्नि-वस्णाके प्रवेश से मनु-यम-मृत्यु नाम से व्यवहूत होने लगता है) तीनो 
ही विवस्वान्‌ के गमम प्रविष्ट करने के कारण वंवस्क्त नाम से प्रसिद्धै) इस प्रकार पृथिवी केन्द्रसे 
निकल कर २१ ( एकविशस्तोम ) पय्येन्त श्रग्नितत्तव उपयुक्त ३३ श्राण्नेय देवता, ३ वंवस्वत प्राण भेद 
भिच् ३६ विभूतियो मे परिणत हो जातादहै। इसी श्राधार पर भ्रगिनि सर्वा देवता” (एेत० २।३) यह्‌ 
निगम वचन प्रतिष्ठित है) यहतो हुई प्राणाग्नि कौ विभूति, ्रब प्राणात्मिका सोमविभुतिकी प्रोर विज्ञ 
पाठको का ध्यान ग्राक्षित किया जाता हे) 


ॐ. 
॥॥ 


ग्रन्ति एवे सोम दोनो परस्पर भ्रभिन्न मित्रहै। सम्पूणं विश्वमे ( दृश्य जगत्‌ की श्रपेक्षासे ) 

केवल श्रग्ि-सोम काही साम्राज्य है ( ब्रग्नीषोमात्मक जगत्‌ ) 

दशविध सोमविभूति परिचय-- जसा कि पूवं प्रकरणमे विस्तारसे बतलायाजा चुका हे । श्रमिनि- 
सोम के इसी मेत्रीभाव का दिग्दशंन करते हुए ऋषि कहते है-- 


ग्रग्निर्जागार तमृचः कामयन्ते अ्रग्नर्जागार तमु सामानि यन्ति) 


द्रगिनिर्जागार तप्रयं सोम ग्राह तवाहमस्मि सस्ये न्योका \ 
(ऋक्‌० ५।४४।११५) । 


| ११३ । 
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(समानशीलव्यसनेपुमेत्री'" इस सिद्धान्त के श्रनुसार यदपि म्रग्नि-सोम कौ मित्रता सम्भव नहीहै। 
कारण कि श्रग्नि, ग्र्ाद (ग्रन्नमत्तीति प्रच्नाद --भ्रन्न खाने वाला) होनेसेभोक्ताहै एव सोम प्रत्न (्रन्नाद 
प्रग्निद्वारा खोए जाने वाला होने से--भ्रग्निना प्रयते इत्यच्म्‌) भोभ्यहै। भोक्ता-भोग्यमे तो सामान्य 
दृष्ठ से सहन वेर माना गया है, फिर इनमे मत्री केसी ? इस प्रष्न के समाधान के लिए सहचर भाव- 
समानायतन-स्वरूप रक्षा ये तीन भाव ही सामने रखने पठेगे। श्रग्निबिनासोम के नही रह सकता । 
उधर सोम बिना श्रग्निके प्रकाशमे नही श्रा सकता, यही तीनो का सहचर भावै) श्रग्निएव सोम 
दोनो ही मत्यं अ्रमृतभेदसेदो प्रकारके । इनमे से मत्यं (चित्य) अ्रग्नि, एव मत्यंसौोमसे तो वस्तु 
पिण्डका नि््माणहोताहै। श्रग्निऊष्ममभावदहै, सोम शीतमभावदहै) दोनो का समान समन्वयही 
म्रनुष्णशीत भाव का प्रवत्तंक है। फलत श्रनुष्ण शीतपिण्डमे दोनो की समान मात्रा सिद्ध दहो जाती है। 
दूसरे शब्दो मे ्रनुष्ण शीत भूपिण्डमे दोनो का ग्रायतन समान है । भ्रमत अग्नि, एव श्रमृतसोम से पिण्ड 
की महिमा ( बहि्मण्डल ) का निर्माण होतादहै। ३३ ग्रहुगैण वाले इस बहिर्मण्डल के श्रारम्भ के १६ 
ग्रहगंणोमे ्रग्निका साम्राज्य रहूताहैएव १८ से ३३ तक ठीक ्रद्धंमण्डलमे सोमका प्रमत्व है । 
इन दोनो मित्रो का समन्वय सत्रहवे श्रहुगेण परहोताहै। यही अग्निमे सोमकी ग्राहुति होती है । 
इसीलिए “श्राहुयते यत्र सोम.“ इस निवेंचन के ्रनुसार इस सहव स्थान को श्राहुवनीय कहा जाता है । 
प्रपते श्रमिन्न मित्र सोमके प्रागमनसे अग्निका बल बढ जाता है १७ तक व्याप्त रहने वाला ्रभ्नति 
सोमाहुति से प्रज्ज्वलित हौ कर २१वे ्रहगंण तक व्याप्त हो जाता है ग्रतएव यज्ञस्वरूपसमपिका श्रग्नि 
की ३३ विमृूतियो का (८ वसु- ११ रद्र- १२ ्रादित्य- २ ्रधिनी भेद भिन्न ३३ यज्ञियः देवताग्रों का) 
२१वे प्रहुगंण पय्येन्त सम्बन्ध मान लिया जाताहै। इस प्रकार उक्त तीनो भावोसे दोनो का मैत्रीभाव 
सम्पन्न हो जाताहै) यह सब कु ठीकदहै, सोम श्रग्निका मित्र है ्रवश्य परन्तु श्रन्ततोगत्वा सोम ग्रन्न 
है, भोग्यहै) भोग्य मित्र भोक्ता मित्र का समकक्ष नही माना जा सकता। इसी स्वाभाविक स्थिति को 
लक्ष्य मे रख कर श्रुति ने “तवाहमस्मि सख्ये न्धोक्ता'” ( हे श्रग्ने। मै श्रापका नीचे दर्ज का मित्र हू ) 
यह्‌ कहा है । इन दोनो मित्रोमे से ्रमघ्राप्त सोमविमूति का निरूपण श्रपेक्षित है! सोमविमूति के पुरं 
स्वरूप परिचय के लिए तो एक स्वतन्त्र निबन्ध श्रपेक्षित है । एेसी स्थिति मे प्रकरण से समन्वय के लिए 
इस विमूति के नाममात्र जान लेना पर्य्याप्तं होगा । 


ऋग्वेद के दसवे मण्डलमे सोम का वडा विशद निरूपण हृश्रादहै। वर्हसोमको १० भागोमे 
विभक्त माना गया है, दूसरे शब्दोमेसोम की १० जातिया मानी गर्ह वे सोम जाति्णे--१-- प्रश्ना, 
२ प्रसुर, ३--श्राप्य, °---म्रत्त, ५-भृगु, ई--श्रङ्जिरा, ऽसह, =-- ब्रह्मणस्पति, €-रस, 
१०-- यज्ञिय इन नामोसें प्रसिद्ध दै । इनकी प्रागे जा कर श्रवान्तर ञ्ननेक श्रवस्थाणें हौ जाती है । जैसा 
कि निम्नलिखित साधारण परिचय से पाठको को विदित हो जागा । 
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१---ग्रश्ना सोभः (घनतालक्षणः-चतुकिधः) 


घनता लक्षण यह्‌ अ्रष्ना सोम र्‌ ब-धत्र-धरण-धम्मं भेदसे चार भागो मे विभक्त है । प्रस्तरादि 
मे जो कठोरता (निविडावयवता) देखी जाती है वहु धव नामके ्रष्ना-सोम का कायं है । शीतत्तुमे 
इसी सोम की प्रधानता रहती है, अतएव इस ऋतु मे पानी तुषार (बफं) बन जाता है । प्रधिक शीतमे 
इसी सोम से शरीरावयव (अ्रडगुल्यादि) स्तन्धहोजतेटै। वह श्रश्नासोमजो पदार्थोको तरल बना 
डालता है, धत्रं नामसे प्रसिद्धै) प्रकृति मे जलादिका, शरीरमे प्रसृगादि (रुधिरादि) तरल धातुग्रो 
का स्वरूप समपेक यही धत्रं सोमहै। यह अ्रश्नासोमजो पदार्थो को विरलावस्था ( वाष्पावस्था ) मे 
परिणत कर डालता है घरण नाम से प्रसिद्धदहै। प्रकृतिमे वायु ्रादि, भ्रध्यात्म मे श्वास प्र्वासादिका 
ग्रधिष्ठाता यही धरुण सोमदहै। इसी भ्रष्ना सोम की चौथी प्रवस्था धम्मं है! गुणतत्वही धम्मंहै।ये 
पदार्थो के प्राध्रित धम्म॑दहै। इसप्रकार श्रवस्था-भेदसेएक ही द्मष्ना सोम चार भागोमे विभक्त हो 
जाता है- 


(ˆ १-- घ्र व----->+काटिन्यजन्य-----> प्रश्ना, काष्ठ, अ्रस्थि, मासम्‌] 

| २--धत्रं ----->+तरलता जनक ----->श्राप, घृत, तेल, मेद , असुक्‌ । 
१-ग्रए्ना- 4 

| ३--धरुण.---->+विरलता जनक ---->वायु , तेज. श्वास , प्रश्वास. 


(४-धम्मैः---->गुणकम्मं योजक.---+शब्द॑ः, श्रथे , रूप, रस. गन्ध. । 


२--श्रसुर सोमः (विष्टम्भनलक्षखः-९९ नवतिनव विधः) 


पदार्थो का स्तम्भन कर तद्गत भावो का भ्रस्य भावोके श्रागमन के साथ निरोध करने वाला, 
स्तम्भनदृत्ति का श्रधिष्ठाता सोमविशेष ही श्रयुर नाम से प्रसिद्धदहै। इस श्रासुरसोम को ६€ ्रवस्था्ं 
हो जाती है जिनका कि विशद निरूपणा सृष्टिविज्ञान-ब्रहमाविज्ञान घ्नादिमे द्रष्टव्य है । इनमे दत्र नमुषि- 
बल नाम के तीन श्रसुर मुख्य माने जाते है । इन तीनोमे ही ९& अ्रवस्थाग्रो का प्रन्तभाय हे। ठृत्र-नमुचि- 
बल तीनो की (प्रत्येक की) ३३ ्रवस्था्ँं हो-जातीहै। श्रावरण करना दत्र का कां है म्रतएव “सर्व 
वृत्वाशिष्ये"" (शत १।१।३।४) इस ब्रह्मणोक्तं निव चन के श्रनुसार वृत्र कहा जाता है । रात्रि क्न भ्रन्धक्रार 
चन््रग्रहण, सूर्यग्रहण यह सब स्वर्भानु सँ डिकेय नाम से प्रसिद्ध चाद्रदृत्र एव पाथिवव्त्रकाहीकायेहै। 
दुसरा है नमुचि । ्रवरोध करना इस प्रसुर का मुख्य कायं है 1 बहुलो मे पानी भरा रहता है परन्तु इस 
नमुचि-प्राण के प्रवेश से रहता हूम्रा भी पानी मू-पृष्ठ पर नदी गिरने पाता अ्रतएव “न मुचति' (यजु 
१६।३४) इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार नयुचि नाम से व्यवहूत किया जाता है 1 इन्द्रःप्राण कै श्राघातसे पानी 
मे फेन उन्पत्च हयो जाता है। इसी फेनात्मक क्लोम से नमुचि-प्राण प्रतिमूच्छित हो जाता है, पानी गिर 
पडता है ( श्त० १।१।३।४ ) । तीसरा है बलासुर । सौर-चान्द्र-प्राज्नेय प्रादि तेजस्वी पदार्थीमेसे 
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निकलने वाली गौ नाम की र्मियो का श्रवरोध करना “बलासुर” का कायं दहै । इन बल ्रन्थियो को 
तोडना भी इन्द्रविशेषका ही काथं है ग्रतएवं इन्द्र को बलाराति कहा जाता है । भौमस्वगं व्यवस्थामे 
बल-प्राण प्राकृतिक, भ्रतएव बल नामसे ही प्रसिद्ध मनुष्यविध भ्रसुर ने एक वार देवगुरु वृहस्पति कौ गाणे 
चुरालीथी। इन्हे एक भ्रज्ञात पवंतकल्दरामेदुपादीथी) श्रागे जा कर सरमा नाम कौ शुनी (कृत्त) 
की सहायता से इन्द्र ने पता लगा कर गाधो को मुक्त याथा (ऋक्‌० ५।४५।७) । एव इसी श्रपराध 
पर इन्द्र ने मारुति सेनाके बल पर बलासुर का सहार कियाथा) एक वस्तुका दूसरी वस्तुमे ग्रच्रक्पमे 
ग्राहुत होना ही श्र है । यज्ञस्वरूप सम्पादक दस श्रन्नादान का प्रवरोध कर यज्ञकमे बन्द कर देना उक्त 
तीनो श्रसुरो का मुख्य कम्मं है, ग्रतएव इन्हे यज्ञावरोधक एव श्रराति नामो से व्यवहृत किया जाता दहै । 


(ˆ १--दृत्र ----->ग्रावर्णम्‌--- ->३३) 
२्-श्रमुर -- 4 २-नमुचि--->+निरोध ------>३३ †-*६& 
३--बलम्‌---->गवा सहरणम्‌---+३३ + 


ग्रान्तरिक्ष्य मरुत्वान्‌ इन्द्र पजेन्यरूप से ३३ भ्रवस्थापन्न नमुचिप्राण कानाश करता है। स्वायम्भुवं 
विश्वकर्म्मा नाम का ज्ञानेन्द्र ज्ञानज्योति रूप से ३३ अ्रवस्थापन्च बलासुर का विनाश करता है) इस प्रकार 
स्वायम्भुव ज्ञानज्योतिर्मंय ज्ञानेन्द्र, सौरमूतज्योतिम्मंय मघवेन्द्र, ग्रान्तरिक्ष्य वायवेन्द्र ही क्रमश बल-दृत्र- 
नमुचि का विनाश करतेर्है। इसी ग्रभिप्रायसे इन्द्रको ६€ श्रयुरो का विनाशक माना गयाहै जसा कि 
न्वश्नुति कहती है “जघान नवतीनंव'” (ऋक्‌ स ० १।८४।१३) । 


३--म्राप्यः (जाया-धारालक्षणः) 


ग्राप्य सोम की इन्दु-दिक्‌ भेदसे दो श्रवस्थार्णँहो जाती है । इन्दुसोम भास्वर सोन कहलाता दै 
दूसरा दिक्षसोम नाम से प्रसिद्ध है । भास्वरसोम पिण्डात्मक ( सायतन ) होता हु्रा सहूश्यं सशरं 
सत्यम्‌" इस लक्षण के प्रनुसार “सत्य है । दिकसोम पिण्डप्रान्तरूप विशाल श्रन्तरिक्न मे वायुरूप से 
व्याप्त होने के कारण “श्रहृद्यमशंरीर ऋतम्‌" इस लक्षण के अ्रनुसार ऋतदहै। दोनो ही सोम-जाया 
धारा लक्षणदहै। श्रग्निमे ब्रात हो कर सम्पूणं पाथिव पदार्थोकेप्रादुर्भावक होनेसे इस प्राप्य सोम 
को जाया (जनिप्रादुभवि) कहा जाता है एव ऋतसूप से सब का श्रालम्बन होनेसे घारानामसे प्रसिद्ध 
है । लोक स्वरूपनि्म्माण करना (पिण्ड स्वरूप सम्पादन करना) जाया लक्षण भास्वर सोम का मुख्य कायं 
है एव लोकप्रान्त (बहि. सीमा) स्वरूप सम्पादक धारा लक्षण दिकृसोम है) पिण्ड मूमिदहै, यह्‌ सत्यहै)। 
सत्यसोमात्मक सत्यपिण्ड ऋक्‌सोमात्मक ऋतमहिमाके गमेमेही प्रतिष्ठित रहते दै। लोकनिर्म्माण 
(पिण्ड नि््माण) भी श्राप्यसोम (भास्वर सोम) सेदहीहौता है एव लोक प्रान्त (लोकमहिमा) निर्म्माण भी 
ग्राप्यसोमसेदही होता है। वही भास्वरापेक्षया जाया लक्षण (म्रावेय) है, दिगपेक्षया धारालक्षण (ग्राघार) 
है । श्राप्यसोम के इन्दी दोनो लक्षणो का दिग्दशंन कराते हुए एेतिह्य कहता है-- 
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“श्रण्यु तं मुञ्च भद्रं ते लोकाह्यप्यु प्रतिष्ठिताः । 
ग्रापोमयाः सवंरसाः सवंमापोमयं जगत्‌ ।\"“ 


(ˆ १--इन्द्‌'----->भास्वरसोम --->+जायालक्षण , लोकस्वरूपसम्पाद सत्य 
३--्राप्य 
( २--दिष्य --->दिक्सोम ---->घारालक्षण', लोकप्रोन्तस्वरूप सस्पाद ऋत 


४--ग्र्म्‌ (यज्ञलक्षण सोमः) 


यज्ञ स्वरूप समपंक सोम ही भ्रन्नसोमनामसे प्रसिद्ध है। म्र भेद से यह सोम राना-वाज-ग्रहु- 
हवि मेदस चार भागोमे विभक्त है। राजा सोम बल-वीय्यं-पराक्रमके श्राधारम्‌त क्षत्रवीर्यं को उत्पन्न 
करताहे। राजा सोमके द्वारा ही राजसूय यज्ञ सम्पन्न होताहै। राजा सोम का सम्बन्ध सूय्यंमण्डल से 
है । वाज सौम उत्साह का प्रवत्तंक है। इसका पारमेष्ठल्य मण्डल से सम्बन्ध है। इसके श्रधिष्ठाता परमेष्टी 
के उपग्रहमूत बृहस्पति के साथ है प्रतएव इस वाजसोम से निष्पन्न होने वाले वाजपेय यज्ञ को “बृहुस्पति 
सव” कहा जाता है । राजासोम जहां क्षत्रवीय्यं का प्रवत्तंक है, वरहो वाजसोम को ब्रह्मवीय्यै का प्रवक्तंक 
माना गया है । श्रान्तरिक्ष्य वायव्यसोम ग्रहुसोम है। इसके उपांशु-ग्रन्तर्याम-स्पृत श्रादि भ्रवान्तर ४० 
भेदै । इसी प्रह-सोम से ग्रहयाग नाम से प्रसिद्ध सप्तसस्थ ज्योतिष्टोम यज्ञे का स्वरूप सम्पन्न होता है, 
उक्त ग्रहसोम की धारा-सव-पवित्र-प्रमृत ये चार प्रधान जातिएे मानी गईहै। चौथा हुविसोम पाथिव 
ग्रोषधि (ब्रीहियवादि) मे रहने वाला ब्रच्र-सोमहै। शरीराग्निको, दूसरे शब्दोमे शरीर मे रहने वाले 
प्राण-देवताग्नो को इस हविसोम कौ श्र्यतम कायं है । इसी से हवि्ेज्ञ स्वरूप निष्पन्न होता है । 


(ˆ १--राजा (सौर )-- --->(बलवीय्य-पराक्रमजनकस्य क्षत्रवीय्यस्य प्रदाता) 

| 

| २--वाज (पारमेष्ठय )-> (उत्साहजनकस्यवाडमय ब्रह्मवीय्येस्य प्रवत्तंक ) 
५--्र्नम्‌-- 4 

| ३-- ग्रह॒ (आन्तरिक्ष्य )-+वायव्यश्चत्वारिशद्विध (धारा -सवा पवित्राणि-ग्रमृतानि) 

| 

(. 


४--हविः (पाथिव )-->+(शारीर देवताना पोषक ) 


५--मृगुः- (वायुलक्षणः-शुकरग्रहोषनीतश्चतुविधः) 


चारो दिशश्रोमे स्थिर वायुरूप मे परिणत होने वाला सोम “भृगसौम' है। दिगूभेद से इसकी 
प्राण-पवमन-मातरिश्वा-सविता यह्‌ चार श्रवस्थाएेंहो जाती है। श्वासप्रश्वास का प्रधिष्ठाता प्राण- 
सोम है, इसकी सत्ता पूवं मेहै। सूर्यं इसका उक्थदहै। रसासृगूमासादि को पवित्र रखने वाला सोम 
पवमान है । इसकी सत्ता पश्चिम मे है । पिण्डस्वरूप समपंक, एव पिण्डस्वरूप रक्षक, प्रतएव वं राहु नाम 
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से प्रसिद्ध वायव्य सोम मातरिश्वा नामसे प्रसिद्धहै। इसका उक्थ म्रग्नि है, इसकी सत्ता दक्षिणमेहै। 
कमेप्रेरक वायव्य सोम सविता नामसे प्रसिद्ध दहै। इसका उक्थ चन्द्रमा है, यह्‌ उत्तरम प्रतिष्ठित है। 
येचारोदही भागव सोमदहै। 


(८ १---प्राण -----¬प्रांडेज 

| २--पवमानः----¬+पश्िमैज 
५- भृगु - । 

| ३-मातरिश्वा--->+दक्षिणोज. 

( ४--सविता---->+उत्तरेज 


६--्रद्धिरा- (ज्योतिलेक्षरणः-ब्रहस्पत्युपनीतः) 


ज्योतिलंक्षण सोम श्रद्धिरा नाम से प्रसिद्ध है) यह ज्योतिसोम दूसरे शब्दो मे ज्योतिप्रवरत्तंक सोम 
निम्नलिखित पांच स्थानो मे विभक्त हो रहा है-- 


१-पूय्यं.------¬स्वज्योति 
२--चनद्र.----->*परज्योति 
३--विच्‌ त्‌----->स्वज्योत्ति 
४--नक्षत्रम्‌- ----->+उमयज्योति 
५--तेश्वानरागिनिः---->+परज्योति 


७--सहः- ( पितृलक्षणः सापिण्डय स्वरूप सम्पादकः) 


२८ नक्षत्र के सम्बन्ध से २८ प्रवस्थाप्रो मे परिणत होने वाला पितृप्राणस्वरूपसमपक सोम "सह्‌" 
नाम से व्यवहृत होता है । इस सह की रेत-ष्रद्धा-यशये तीन ्रवस्थाएंहोजातीहै \ शुक्नामसे 
प्रसिद्ध घनतालक्षण सहसोम “रेत  कहलाता है । तरलता लक्षण सत्यभाव प्रवत्तंकं सहसोम श्रद्धा नाम 
से व्यवहूत होता है एव विरलता सम्पादक पितृप्राणमूत्ति सहसोम यश नाम से व्यवहूत होता है । 


(ˆ १--रेत -------+घनता लक्षण -------¬शुक्रमूत्ति 
ऽसह 4 २ श्रद्धा----->तरलता लक्षण ----->ग्रनृमूत्ति 
( ३--यश-----+विरलता लक्षण ------¬प्राणमूत्तिः 


4. 


श्राद्धविन्ञान द्ितीय खण्ड पितृणापितरविज्ञानो पनिषर्तु 


1 0) 0 0 





^^. ^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ 





~र स 


सोमवल्ली मे रहने वाला, वेध ज्योतिष्टोम का स्वरूप समपक प्रत्यन्ते मादक सोमरस ही 
“रससोम"' नाम से प्रसिद्ध है । सुरा-सीधु-श्रासव भेद भिच्च जितने भी मादक पदार्थं है, बुद्धि को | बुद्धि 
प्रवतेक स्नायु तन्तुश्रो को] नष्ट करते वाले है। परन्तु मादक पदार्थो मे एकमात्र वत्लीसोम ही एेसा 
पदाथेहे, जोकि मादक होता हृश्रा भी बुद्धिवद्धकदहै। इस सोमरस का पान वशपरम्परा पर निभैर 
है। यदि बिना वशपरम्पराके कोई व्यक्ति दुराग्रहवश सोमरस पीलेतादहै तो उसके कोठ निकल 
ग्राते है! इस विप्रतिपत्तिको दुर करने के लिए प्रारम्भ मे नियत मातरा मे इसका सेवन करना पडता 
है । क्रमश भ्रात्मसात्‌ हो जाने पर ही यहु लाभप्रद होतादहै। रक्तमे एव शिराग्रो मे भ्रन्तर्य्यामसरम्बन्ध 
से सञ्नचार होने के म्रनन्तर ही इसके पत्रादि (वशधर) सोमपान के श्रधिकारी बनतेहै ! टेसा वश- 
ब्राह्मणग्रन्यो मे सोमपीथी" नाम से व्यवहूत हृश्रा है । 


जिस स\मवत्ली से यह रस निकलना है, उसके १५ पत्ते होते है (ये) । शुक्लपक्ष की एक-एक तिथि 
कम से एक-एक पत्ता निकसित होता है ¦ पूरे १५ दिनमे १५ पत्तोका उदय होतारहै । कृष्णपक्षमे 
उसी क्रम से एक-एक पत्ता भडने लगता है । श्रन्तमे प्रतिपदा को केवल उण्ठल शेष रहु जाता दहै) 
सोमवल्ली के पत्ते फास्फोरस के समान चमकीले होते है । भौमस्वगं मे रहने वाले देवता, एव पृथ्वी मे 
(भारतवषे मे) रहने वाले मनुष्य इस वल्ली के रस से यज्ञ-साधन कर, यज्ञबलके द्वारा ही श्रसुर 
राक्षसो को परास्तकरनेमे समथंहोतेथे ! फलत भ्रयुर-प्राण के उपासकं इनके यज्ञो पर, एव यज्ञ- 
साधक सोमवल्ली पर निरन्तर ्रक्रमण किया करतेथे । इस सोमवत्ली को रक्नाके लिए म्रतिपृतर 
चन्द्रमा नियत कयि गयेये। दुख के साथ कना पडता है कि देवगुरू-पत्नीताराके भ्रश्रिय सम्बादको 
लेकर चन्द्रमा देव विरोधी बनते हुए श्रसुरो के उपोदूयलक बन गए । चन्द्रमा कौ इस उदासीनता से भ्रनुचित 
लाभ उठाते हुए भ्रसुरो ने सोमवल्ली को नष्ट कर दिया । प्राज सोमवल्ली सवथा भ्रप्राप्य है । सोमवत्ली 
के साथ-साथ ही भौम देवता भी एकान्तत निमलहो चुके है । जब तक सोमवल्ली स्वस्वरूप से सुरक्षित 
रही, हमारी यज्ञविद्या ब्रक्षुण्ण बनी रही । सोमवल्ली के विनाश के साथ वास्तविकं यज्ञकमं भी स्वेथा 


उच्छिन्न हो गया | 


९--ब्रह्मणस्पति 


पारमेष्ट्य, श्रम्भ नाम से प्रसिद्ध, पवित्रता सम्पादक गङ्खयसोम ही ब्रह्मणस्पति" नामसे 
प्रसिद्ध दहै) इस पविद्र सोम का निरूपण करते हुए ऋषि कहते है-- 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते । प्रभूगत्राणि पयंषिविश्वतः । 


श्रतप्ततनूनं तदामो समहनुते शतास इदहन्तस्तत्‌ समाचत्‌ ।\! 
(ऋक्‌० ६।८२।१) । 


[| ११६ | 
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जब तक उक्त लक्षण गाङ्खय सोम शरीरमे रहता है, तभी तकं शरीर पवित्र रहता है, पूतिभाव 
रहित रहता है । पवित्र सोम के निकल जाने पर शरीर सडने लगता है । इसकी प्रतिष्ठा की मूलभित्ति 
तप्ततनू है । तात्पयं यही है किशरीरमे व्यानके आधार पर प्राणापान का घपेण होता रहता हैः तब 
तक सर्वाद्धशरीरमे ताप लक्षण वश्वानर ्रग्तिका सचार होता रहता है । जब तक शरीरमे यह ताप 
लक्षण श्रमिनि प्रतिष्ठित है, तभी तक शरीर मे पवित्र सोम प्रतिष्ठितिहै। अ्रग्तिके निकलने के ग्रव्यव- 
हितोत्तरकालमे ही प्राणमूति यहु पवित्र सोम निकल जातादहै। जबेतके शरीरमे रहतादहै, तव तक 
दूषित वारुण कोटाणृश्नो का प्रमुत्व नही होता । इसके उत्क्रान्त होते ही वारुण कौटाणुग्रो को प्रवेश करने 
का श्रवसर मिल जातादहै। शरीर सडने लगतादहै । इसीसोम से मागीरथी का जन्म हुश्रा है) 
पारमेष्ट्य तृतीय ्‌लोक से सवेप्रथम यह सोम सौर ब्रह्माण्ड का भेदन कर सुय्य॑मण्डलमे त्राताहै। 
वहाँ से सजातीयाकषण॒ के श्रनुसार सौम्या उत्तर दिशा मे जाता हुश्रा व्योमकेश चान्द्रमण्डल मे प्रतिष्ठित 
होता है। वहाँसे ग्रलकनन्दा मे मिल कर गद्धारूपमे परिणत होता है । तीन विभिन्न पथो का श्ननुगमन 
करनेके कारण ही यह्‌ ब्रह्यदेवी भगवती भागीरथी त्रिपथगा” नाम से प्रसिद्ध है । जब प्राणी मूमूषु 
होता है तो इसमे ब्रह्मणस्पति सोम अ्रत्पमात्रामे रह जातादहै। इस श्रत्पताकोदूरकरनेकेलिएही 
उस समय प्रायं ऋषियो ने गाद्खय पान कराना भ्रावश्यक समभादै। इतर साधारण जल की ग्रपेक्षा 
गाद्खय तोयमे क्या विशेषता है, यह्‌ भ्राज परीक्षित विषयदहोचुकादहै। गगा ग्रवश्य ही कीटाणुभ्रो 
के नाश की शक्ति विद्यमान है । 


१०- यज्ञियः (उत्‌क्रान्ति लक्षणः) 


परकृतियज्ञ मे (सौर्म्रग्नि) मे पारमेष्ट्य ब्राह्म णस्पत्य सोम निरन्तर श्राहुत हौता रहता है ! निरन्तर 
दिव्य श्रादत्याम्तिमे श्रद्धा नाम क्रा चान्द्रसोम, पजन्य श्रग्नि मे सोमनाम का ग्रान्तरिक्ष्यसोम, पार्थिव 
ग्रग्तिमे दृष्टि नाम का आ्रप्यसोम, एव शारीराग्निमेश्रौपधि (अन्न) रूप सोम श्राहृत होता रहता है! 
प्रचेतन -भौतिक-श्रसज्ञजीवो मे (मौतिक जड पदार्थो मे) दिक्सोम भ्राहुत होता रहता है । इसी प्रकार 
वेध यज्ञ मे यज्ञकर्ता यजमान म्राहवनीयाग्नि मे वल्लीषोम, एव पुरोडाशसोम की श्राहृति डाला करते है । 
प्रभ्निमे ्राहुत होने वाला यह सोम प्राणरूप मे परिणत हो कर भ्रग्निसे उत्क्रान्त हो केर तत्तत्‌ पदार्थो 
मे अ्रतिशय उत्पन्न करता हृश्रा स्वस्व पिण्ड पदाथ के च्‌ लोक मे प्रतिष्ठित होता रहता है । यह्‌ उत्क्रान्त 
सोमही यक्नियनाम से प्रसिद्धै) इसीसे देवात्माका स्वरूप निर्माण होतादहै। इसी देवात्माके 
प्राकर से ्राकर्षित यज्ञकर्ता यजमान का कम्मंभोक्ता मानुषात्मा नियत प्रायुमोगानन्तर स्थूल शरीर 
के छोडने पर स्वगंलोकस्थान नाम से प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पृथिवी के सप्तदश स्थान मे प्रतिष्ठित होता है । 


पूवे के अग्नि विभूति प्रकरण मे हमने रुद्रतत्त्वं का दिगृदशंन कराया है । रक्च ्रतएव क्षुञ्ध 
वायव्याश्नि सुद्र है । ठीक इसके विपरीत उपयुक्त सौम्यवायु शन्तिधभ्माशिवहै। रद्र-वायु ही सौम्य 
वायु प्रवेश से शान्त होता हुश्रा शिवस्वरूप मे परिणत हो जाता है । वही वायु शद्ध आग्नेय होता हृग्रा 
रुद्र दैः सोम प्रवेशसे वहीशिवदहै । इसी ्रभिप्रायसे “श्रग्निर्वाद्र, तस्यैते दन तन्वे घोरान्या च 


॥ 
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शिवान्या च" यह्‌ कहा गया है । दशविधसौम का निरूपण करते हृए पूवं मे हमने ब्रह्मणस्पति नाम के 
जिस पारमेष्ट्यसोम का दिगृदशंन कराया है, उसकी श्रवान्तर श्रम्भ-मरीचि-मर-श्राष यह्‌ चार 
ग्रवस्थाएं हो जाती है । तीसरेदयलोकमे (परमेष्ठीमे) रम्भ का, दूसरे शब्दो मे वायु समुद्रमे सवंथा 
लघुभार श्रम्मनाम का पानी प्रतिष्ठितिहै । दूसरे द्लोक {सूय्यं) मे मरीचि नामका अ्रनिनिप्रकृति 
पानी प्रतिष्ठित रहता है । पृथिवी मे भौतिक भाग से प्रतिमूच्छित प्रतएव मर नामस प्रसिद्ध पेयं पानी 
प्रतिष्ठित रहता है । चान्द्रमण्डलगत स्नेहनधर्म्मा वृष्टि का जनक पानी ही श्रद्धा नामसे प्रसिद्धरहै। यही 
ग्रान्तरिक्ष्य श्राप है। इन्ही चारो म्रवस्थाश्रो को लक्ष्यमे रख कर श्रुति कहती है-- 


या दिव्या श्रापः पयसा सम्बभूवुर्या श्रान्तरीक्ष्या उतपर्णथवीर्य्याः । 
हिरण्यवर्णा यज्ञियास्तान अ्रापः शिवा संश्योना सुहुवाभवन्तु ।। 


१--्मम्भ -----भ्या दिव्या म्राप पयसा सम्बमूवु । 
२--मरीचि --->हिरण्यवणं यज्ञिया । 

३--मर ---->+उतपाथिवीर्या । 
४.--प्राप----->या प्रन्तरिक्ष्या । 


ग्रग्नि श्राद्धिरसरहै, सोम भागव है, यम मध्यपतित है । श्रग्नितत््व, किवा अ्रङ्जिरा तत्व घन 
तरल-विरल दन अ्रवस्थाश्रो के कारण श्रग्नि-वायु-म्रादित्य इन तीन भागो मे विभक्त है । इन्हीं तीनो 
ग्रवस्थाश्रों के कारण सोमततत्व, किवा भरगुतत्त्व भ्रव्‌-वायु-सोम इन तीन भागो मे विभक्त है, एवमेव 
मध्यपतित, ग्रतएव उभय धर्म्मा यम की भी उत्सादनलक्षणयम, स्तम्भनलक्नणयम, ्रवसानलक्षरयम भेद 
से तोन भ्रवस्थाएें होती दहै, 





१--श्रग्नि------>घनतालक्षण ध 

१--श्रम्नि २-वायु (रुद्र )--->तरलतालक्षण # -+शअद््िरा 
२३--भ्रादित्य ----+विरलतालक्षण 4 
१--यम --- - -गस्तम्भनलक्नषण ~) 

२--वायु र मृत्यु------>उत्सादनलक्षण. | ->+यमः 
३--्रन्तक.----->+भ्रवसानलक्षण 4 
१--प्राप.--->घनतालक्षण ह 

३-सोम २-वायु--->तरलतालक्षण । -भ्भृगु 
३--सोम --->विरलतालक्षण छ 
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विश्च के यच्चयावत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति, स्थिति, नाश ये तीनो व्यापारं श्रवस्थानयुक्त उपयुक्त अग्नि 
सोम-यम पर हो निभ॑रहै, श्रतएव इन्हे “पितर कहा जाता है । सम्पूणं देवता, सम्पूणं भूत, सम्पूणं 
जीव ( प्रजा), इन्ही तीनो से उत्पत होते है, उत्पन्न हौ कर इन्हीके प्राधार से जीवित रहते है एव 
न्ततोगत्वा इन्ही तीनो मे सारे प्रपश्च कालय दहो जाता है, परन्तु इतना विवेक भ्रवश्य कर लेना चाहिए 
कि सोम से उत्पत्ति होती है, भ्रग्नि से स्थिति होती रहै, एव यमसे विनाश होता है । 


(ˆ १--सोम (भृगु -----¬>प्रभवस्थान' (प्रभवः) 
पितर.-- 3 २-ग्रमगि (श्रङ्धिरा-)--+स्थिति स्थान" (प्रतिष्ठा) 
(३-यम (वायु )--->परायण स्थान (परायणम्‌) 


उपर्युक्त तीनो पितर क्रमश. उत्तर-दक्षिण-मध्यस्थान मे ्रपनी-्रपनी प्रधानता रखते है । प्राग्नेय 

पितर उक्थरूप दक्षिण दिशामे प्रतिष्ठित रहते हुए श्रकं रूप से निरन्तर उत्तर की 

प्रकररोपसहार-- श्रोर जाया करते है) दिग्‌ विज्ञान के प्ननुसार दक्षिण ग्रवाचीन ( नीचा ) स्थान ह 

ग्रतएव इन प्राङ्धिरस पितरो को “श्रवरपितर'' कहा जात। है । सौम्य पितर उक्थ 

रूप से उत्तर दिशामे प्रतिष्ठित रहते हुए म्रकं ख्पसे निरन्तर दक्षिण कीश्रोर जाया करतेहै। उत्तर 

पर-स्थान है, ्रतएव इन सौम्य पितरो को “षर पितर” कहा जाता है एव मध्याकाशस्य याम्य पितर 

निरन्तर नीचे की श्रोर श्राया करतेहै। ये ही “मध्यम पितर" नाम से प्रसिद्ध है प्राकृतिक नित्य पितरो 

का यही सक्षिप्त परिचय है । इन तीनो नित्य प्राकृतिक पितरो के पितर (जनक) श्रद्धिरा-वसिष्ठ-भृगु 

ये तीन ऋषिप्राण है । ग्राद्धिरसर (ब्राग्नेय) पितर वासिष्ठ (याम्य) पितर, भागव (सौम्य) पितरोकी मूल 

प्रतिष्ठा क्रमश. श्रद्धिरा-वसिष्ठ-भृगुक्पिहीदहै। सवंविध पितरप्राणके जनकयेही ऋषिप्राणरहै 

ग्रतएव इन ऋषि प्राणो के लिए श्रवश्य ही “पितुशणांपितर ” यहु कहा जा सकता है । इन पित्ुपितर रूप 

ऋषिप्राणो से उत्पन्न प्राणमात्र पितरह) पितरोसे देव एव श्रसुर-मृष्टि होती है। देवासुर के समन्वय 
से विश्वसृष्टि होतो है) इसी सृष्टि रहस्य को लक्ष्य मे रख कर भगवान्‌ मनु कहते है-- 


मनोहरण्यगभेस्य ये सरीच्यादयः सुताः । 
तेषामृषीणामाद्यानां पुत्राः पित्रुगखणः स्मृताः \\१।। 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितुभ्यो देव दानवाः । 
देवेश्च जगत्‌ सवं चरं स्थाण्वनु पुवंशः ।\२॥ 


इति पितरस्वरूपविज्ञानोपनिषदि पित्र.णापितर विज्ञानोपनिषत्‌ समाप्ता 
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अथ 
चितरस्वरूपविज्ञानोपलिष्दि 


दिव्ययितरविज्ञानोपलिषत्‌ 


तृतोया 


| उ | 


# ^ त + ^) 


पूवं प्रकरण मे पितरप्राण के मौलिक तत्तव॒ (प्रभवतत्व) का विस्तारसे निरूपण किया जा 

चूकाटै । उसी प्रकरण मे प्रसद्धोपात्त प्राकृतिक नित्यपितरो 

दिव्यपितर स्वरूप विक्ञानोपक्रभ-- का यही सक्षेपमे दिग्दशेन करायाजा चुका दहै। वे प्राकृतिक 

पितर शअरग्नि-सोभ-यम नामो सेप्रसिद्धहै । ये ही तीनो 

मौलिक पितरह । श्रागे बतलाए जाने वाले श्रवान्तर सभी पितर इन्ही तीनो मौलिक पितरोसे सम्बन्ध 

रखते है ! ये प्राकृतिक नित्य पितर प्रकृति-भेद से कमश ॒दिव्थपितर-ऋऋतुपितर-प्रेतपितर इन तीनस्वरूपो 

मे परिणत हो जाते है । प्रत्येक विभाग मे श्रगि्नि-सोम-यम तीनो मौलिक पितरं ्रन्वाभक्त (शामिल) है । 

इन तीनो मे श्राद्धकम्मं की अ्रपेक्षा प्रधान रूप सेप्रेतपितर ही निरूपणीयरहै श्रतएव सुची-कटाह्-स्याय 

से सवेप्रथम दिव्य एव ऋतुपितरो का ही निरूपण श्रपेक्षित है । इन दोनो मे भी क्रमप्राप्तं पहिले दिव्य- 
पितरो काही स्वरूप विज्ञ पाठको के सम्मुखं उपस्थित किया जाताहै। 


श्रन्नपितर-श्रन्नादपितर-श्रनुभयपितर भेद से दिव्यपितर तीन भागो मे विभक्त मानेगएदहै। 

इन तीनो मे प्रथम ब्रन्नपितर से पदार्थो की जीवन सत्ता रहती है । ग्रन्नाद- 

सोम्यास पितरः- पितर से जीवन सत्ता का उच्छेद होतारहै एव श्रनुभय पितर से पदार्थोका 
स्तम्भन होता है । प्रत्येक पदाथे (वह जड हो श्र॑थवा चेतन) अपनी जीवन- 

सत्ता के लिए श्र्नात्मके पितरप्रण को खाया करता है। पितरप्राण को (ग्र्नपितर को) खाने वले वे 
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भोक्ता पदाथं शीत~उष्ण-श्नुष्णशीत भेद से तीन भागो मे विभक्तहै। अ्रग्निप्रधान पदाथं उष्णप्रकृतिक 
है, सोमप्रधान पदार्थं शीतप्रकृतिक है, एव उभयप्रघान पदाथं प्ननुष्ण॒शीत प्रकृतिक है । दूसरे शब्दो मे 
ग्राग्नेय पदाथ उष्ण है, सौम्य पक्ाथं शीत है, उभय प्रकृतिका वाक्‌ अनुष्णशीता है  अ्रभ्निप्रधान श्राग्नेय 
पदार्थो मे ्राहुत हौने वाले ग्नन्न पितर श्रगनौ-म्रात्ता-म्राहुता-भवन्ति, श्रण्नावन्नरूपेण गृह्यन्ते" “श्रस्निना 
स्वदिताः-श्रास्वादिता मुक्ता वा इस निर्वाचन के भ्रनुसार श्रम्निष्वाताः'' नामसे प्रसिद्धदहतेहै। 
ग्राद्रजलादि मे श्राहुत होने वाले श्रघ्नपितर “जलादिषु ब्राद्र पदार्थेषु सीदन्ति, मुक्ता सन्तास्तिष्ठन्ति' इस 
तिवंचन के ्रनुसार सोमसद्‌ नाम से व्यवहूत होते है । ओषलि-वनस्पति प्रादि भ्रनुष्णशीत किवा शीतोष्ण 
है । इनमे श्राहुत होने वाले श्रन्नपितर “श्रनुष्णशीत पदाथेपु सीदन्ति तत्र मुक्तास्तिष्ठन्ति'" इस निवचनं 
के अनुसार बहिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध हैँ । ्रनुष्णशीत पदार्थो के लिए सकैत भापानुसार “बहि” शब्द प्रयुक्त 
हुश्रा है भ्रतएव इन्हे र्बाहिषद्‌ कहना न्यायसद्धत हौ जाताहै। भ्रन्नरूप होने से उक्त तीनो पितरो को 
सौभ्यासः& कहा जाता है) श्रग्निपदाथं उष्णपदाथं ्राग्नेय है, सोमप्रधान शीत पदाथ सौम्यै, एव 
उभयप्रधान श्रनुष्णशीत पदाथं याम्यदहै। तीनोमे से सौम्यपित्तर श्रन्नरूप से उक्त तीनो ग्रन्नादो मे श्राहूत 
हो कर तीनो पदार्थो की रक्षा करनेमे समथ होते है। 


(ˆ १--श्रगिनिष्वात्ता --->+उप्णद्रव्येयक्ता -----~+्राग्नेया पितर 
१--सौम्यासः 4 २-सोम सद्---->+शीत द्रव्येयुक्ता --->सौम्या पितर > -¬+ग्रत्नपितर' 
( ३--बहिपद्‌ --->ग्रनुष्णशीतद्रव्येयुक्ता -जयाम्यां पितर + 


दसस विभाग भ्रन्नाद पितरोंकाहै। प्रत्येक पदाथ प्राजापत्य सस्थासे सम्बन्ध रखनेके कारण 
प्रतिक्षण विस्रस्त होता रहता है । यदि यह्‌ विस्गंभावनदहो तो पदाथं कभी जीं 

श्रद्धिरसः पितर-- होता हुभ्रानष्टहीनदहो) सम्भरुति के साथ विनाश का, उन्पत्तिके साथलग्रका, 
स्थिति के साथ गति का, ग्रादान के साथ विसगं का नित्य स॒म्बन्धदहै। भौतिक पदार्थं 

घन- तरल-विरल भेद से तीन भागोमे विभक्त है। सकेत भाषानुसार घन पदाथ हवि नामसे, तरल 
पदाथं श्राज्य नाम से, एव विरल पदाथं सोम नाम से व्यवहूत होते है । घन पदार्थोकी मात्रा खाने वाने 
पितर ““हविमुज”” नाभ से प्रसिद्धहै। तरल पदार्थौ को खाने वाले पितर “श्राज्यपा.“ नाम से व्यवहूत 
हृए दै \ विरल पदार्थो के भोक्ता पितर “सोमपा नाम से प्रसिद्ध हुए है । यही तीनो कही-कही हविष्मत - 
भ्राज्यवन्तः-सोमवन्तः टन नामो से भी पुकारे गएहै। हवि घन पदाथं है, इसका पान नहीं होता,+ग्रपितु 
भोजन होता है ) भ्रतएव हवि खाने वाले पितरो को हविभु ज. कहना ही उचित है । भ्राज्य (षत) एव 


दूदिव्यपितर.~-परय. 
ऋतुपितरः-मघ्यमा. 
प्रेतपितर --स्रवरा, 


॥ 
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सोम दोनो ही एक प्रकारसे तरल दहै, ग्रत दोनोपानकी साम्नी है, प्रतएव प्राज्य-सोमाहुति से सम्बन्ध 
रखने वले दोनो को क्रमश ॒श्राज्यपा -सोमपा कहना श्रन्वथं होता है श्रन्न खाना श्रगिनिका कामहै, 
श्रतएव प्रमिति को ग्रन्नाद कृहा जाता है । उक्त तीनो पितर चरिविधग्नन्नो के भोक्ता होनेसे दी श्रह्नदपितर 
नपम ते व्यवहूत किए जा सकते है । ग्रन्नादाग्नि साक्षात्‌ श्रद्धिराहे। प्रतएव इनके लिए-“श्रद्धिरसो नः 
पितर ' यह्‌ कहा जाता है । 


| १--हविमूंन ------->*घनपदाथं भोक्तार ^) 
२--श्रद्धिरसः + २-प्राज्यपाः---->तरल पदाथ भोक्तार. £ -+श्रन्नाद पितर 
५ ३-सोमपा ----->+विरल पदाथ भोक्तार 
--रध-- 


तीसरीश्रणि है श्रनुभय पितरोकी। जो पित्ृप्राणन किसी को खातादहै, एवन किसीसे खाया 
सुस्वधावा पितर -- जाता है, जिसका एकमात्र काम पदार्थो मे स्तम्भन भाव उत्पञ्च केरना है, वहू 
याम्यपितर ही श्रनुभयपितर नाम से प्रसिद्ध है । यही अनुभय पितर “सुकाला “-“सुकालिन "~. “सुस्वधावा” 
इत्यादि विविध नामो से तत्तदिशेषस्थलो मे व्यवहूत हुभ्राहै। 


दूस प्रकार प्रन्न-म्रन्नाद-ग्रनुभय भेद भिच्च तीन दिव्य पितरो की ३-३-१ इस क्रम से सातं श्रवस्थाषं 

हो जाती है। इन्ही सातो पितिरप्राणो से देवप्राण उत्पच् होतादहै। देवप्राण के 

सप्त दिष्य पितरः-- उत्पादकहोनेसे ही इन्हे दिव्यपितर कहाजातादहै। भ्रपि च प्रकृतिमण्डल को 
ही श्राधिदेविक जगत्‌ कहा जाता है । उक्त सातो पितर इसी जगत्‌ के सच्चालक 

है, इसलिए भी इन्हे दिव्यपितर कहना न्यायसयत है । पूवे कौ “पितुखांपितरविज्ञानोपनिषत्‌” मे हमने 
कऋषिप्राण को “पितुखापितर '" कहा है। ऋषि भेदसे ही पितरप्राणो के भिन्न-भिन्न धम्मं हो जाते है। 
ग्रग्निष्वात्ता नाम के श्रन्न पितर भृगुक्षि से उत्पन्न होते है। बहिषत्‌ नामके भ्रन्नपितर अद्धा ऋषि 
से उत्पन्न होति है, एव सोमसत्‌ नाम भ्रन्न पितर श्रत्रिमहषि से उत्पन्न होते है) समष्टिरूपसे इन तीनो 
ग्र्पितरो की प्रतिष्ठा भरगरक्रषिदहीदहै। हविर्भुक्‌ नाम के अ्रन्नाद पितर पुलह ऋषिप्राण मिधित श्रद्धिरा 
ऋषि से उत्पतन हुए दै, ब्राज्यपा नामके प्रच्नाद पित्रो के उत्पादक कदम प्राणगभितपुलस्त्य्छषि है, 
सोमपा नामके श्रच्नाद पितर विराट्‌ प्राणगभित भगु ऋषि से उत्पन्न हुए दहै! समष्टिरूप से इन तीनो 
ग्रन्नाद पितरो की प्रतिष्ठा श्रद्िराकऋषि हीदहै। शेष सुकाली नाम से ग्रनुभय पितरे का उपादान 
वसिष्टप्रारण माना गया है । इस प्रकार समष्ट्यात्मक तीन दिव्यपितरो के उत्पादक भगु-श्रद्धिरा-वसिष्ठ 


क ३ ४ न्‌ ६ ७ 
ये तीन ऋषि है । व्यष्ट्यात्मक सात दिव्यपितरोके भ्रृगु-श्रद्धिरा-श्त्रि-श्रद्धिरा-पुलस्त्य-भृगु-वसिष्ठ 
ये ऋषपिप्राण उत्पादक बने हुए है, जेसा कि निम्नलिखित कोष्ठक से स्पष्टहो जातादहै-- 
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प्राकतिकाः-सप्त-टिव्यपितरः 
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इस पिण्डपितृयज्ञादि श्रौतकर्म्मो मे उपयुक्त होने वाले दिन्यपितर सात ही समने चादिं । साथ 
ही मे यह समभ लेना चाहिए कि श्रग्नि-यम-सोम ये तीन तत्तव ही भ्रग्निष्वात्तादि सातो पितरो के देवता 
है । श्रग्निष्वात्ताकाश्जग्निसे सम्बन्धदहै। सोमसदोका सोमसे सम्वन्धहै, एव बहिषदोकायमसे 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार हविभुजो का श्रगनि से, सोमपा पितरोकासोमसे, एव श्राज्यपश्रोका यमसे 
सम्बन्ध है । इन {ग्रो पितरो का दिष्पर विभूति से सम्बन्धहै। सातवाँ सुकाली पितर देवभूतिसे शन्यहै। 
इसमे केवल पाथिव पृषाप्राण को ही प्रधानता है.्रतएव सुकालीको शुद्रपितर कहा जाता, जसा कि 
ग्रागे श्राते वाली प्रेतपित्तरविन्ञानोपनिषत्‌ मे स्पष्ट हो जायगा 1 


# १--एेन्दाणा क्षत्रियाणां पितरो हवि्मुज- । 
#२-- वेश्वदेवाना वैश्याना पितर ग्राज्यपा । 
#३--प्राग्नेयाना ब्राह्मणाना पितर सोमपा } 
#४८--पोष्णाना शूद्राणा पितर सुकालिन । 
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ग्गिनि-सोस-यम इन तीन देवनाश्रो को हमने पितरो की प्रधानभित्ति मानादहै। सोम अन्न है, 

श्रग्नि श्रन्नादटै। अन्नादाग्तिके गभंमे प्रविष्ट अ्रन्नसोम श्रघ्लाद से 

भ्रात्मब्रह्य कौ सप्तपुरुषता-- परिग्रहीत होता हु्रा “श्रत्तंवाख्यायते नाचम्‌'* इस श्रौत सिद्धान्त के 
ग्रनूसार श्रननाददही रह जातादहै। यम-वायु को हमने ्राङ्धिरस 

बतलाया हे) श्रह्भधिराकौ श्रवस्थाविशेष ही श्रन्ति रहै) एसी भ्रवस्थामे भ्राद्धिरस वायुरूप यम का ग्र्ना- 
दाग्तिमेम्रन्त्मावि माननलेनेमे कोई क्षति नरी होती । इस प्रकार प्रग्नि-यम-सोम तीनो अ्रमिनि से गृहीत 
माने जा सक्तेहै। इस ब्राद्धिरस श्रग्नि को म्रग्नि-वायु-श्रादित्य ये तीन श्रवस्थाएं है । तल्लोको मेप्रति- 
ष्ठिति ये तीनो देवता दहै। तीनोके साय क्रमश वसु-क्द्र-श्रादित्य देवतातो का सम्बन्ध है । वसुदेवता 
प्रग्निप्रमुख है, रुद्र देवता वायु प्रमुख है, प्रादित्य देवता श्रादित्य ( इन्द्र ) प्रमुखदहै। श्रग्निकी वसुरुद्र 
ग्रादित्यावस्था ही पितरप्राण की देवताहि । इन्ही तीनो गरणदेवताग्रो से पितरप्राण प्राप्यायित होता है, 
ग्रतएव वसु-रुद्र-म्रादित्य को श्रष्धदेवता माना गया है, जसा किञ्रागे के प्रकरणो मे स्पष्ट हो जायगा 1 


पूवं मे हमने श्रग्निष्वात्ता-्बहिषत्‌-रोमसत्‌ इन तीनो पितरो के क्रमश भृगु-श्रद्धिरः-घ्नत्रिये 
तीन ऋषि बतलाए है । कही-कदी प्रग्निष्वात्ता के ऋषि भ्रथर्वाभी मने गएहै । ग्रथर्वां श्राद्धखिरस 
है । एेसी स्थिति मे अरथर्वाका श्रद्धिरामेही प्रन्तभवि हो जाता है, फलते तीनदही ऋषि रह्‌ जातेदै। 


हिरण्यगमे (केन्द्रस्थ मनोमय श्रसुरततत्व) सेमनुका विकास हृश्रा, मनु से पितर प्राण-प्रवत्तंक 
भरगु-श्रद्धिरा-ग्रत्नि-पुलस्त्य-पुलह-मरीचि- वसिष्ठ ये सात ऋषिप्राण प्रादुर्भूत हुए । इनसे श्रग्नि- 
ष्वात्तादि सात दिव्य पितरप्रादरमूतहृए । इनसातोसे भ्रस्मदादि प्रजावगं का विकास हूभ्रा । इस 


च्‌ 
सृष्टिधारा क्रमकीश्रपेक्षा हम (प्रजा) पत्र है । अ्रगनिष्वात्तादि सातो दिव्य पितर पिताहै | मरीच्यादि 
1 


न्‌ 
सातो ऋषि पितामह है । मनु तत्व प्रपितामह है । दििरण्यगमे प्रजापति बृद्धव्रपितामह है । विशुद्ध अक्षर 


७ 
श्रतिवृद्ध 0 है । स्व॑मूलभूत भ्रव्यय पुरुप वद्धातिवृद्धप्रपितामह है । "सा काष्ठा सा परागति 
(कठोपनिषत्‌ १।३।११) । इस प्रकार एक ही पुराणपुरुष सात भ्रवस्थाश्रो मे परिणत हो कर उक्त सतान 
क्रम का स्वरूप सम्पादक बन रहाटहै । एक श्रव्यय पुरूष की सपिण्डता सात धाराग्रो मे वितत है-- 
““सापिण्ड्य साप्त पौरुषम्‌“ । 


१--ग्रव्यय --- [ १--षोडशीप्रजापति -- पुराणपुरुष---बृद्धातिव्रदधप्रपितामह - 
(ˆ २--विशुद्ध --ग्रक्षर पुरुष ------ ~> ्रतिदद्ध प्रपितामह 


(क --हदयावाच्छिन्नास्त्रिकलोऽ्नर ---वृद्धप्रपितामह्‌ 

म. ४-- मनुः 

२-- पितरः ५--हिरण्यगमं ७--्रव्यय 
२३-- ऋषय ६९--ग्रक्षर 
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(ˆ ४--हूदयावाच्छिन्नो मनोमयोभाव ---त्रपितामह्‌ 

. ‰--ह दयादुत्थिता सप्त प्राण ----->पितामहं 
६९--विभिन्न ऋषि प्राणयोगादुत्पनना सप्तससगेजा प्रा --->पिता 
७--पाथिवी प्रजा------ पुत्र 





उपर्युक्त सप्त दिव्यपितरो के सम्बन्धमे एक विप्रतिपत्ति उठाई जा सकतीदहै। वह यहीहैकि 


विरोधाभास एव तन्िराकरण-- पुरागाने सातकेस्थानमे ठ दिव्यपितरमानेदहै। जेमा कि 
निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जाता है -- 
१ २ २ र भ्‌ 


कव्यवालोऽ-नलः-सोमो-पमरचे-वाय्यंमास्तथा \। 
६ 9 
श्रग्निष्वात्ता-र्बाहषदः सोमपाः -पित्रदेवताः ।\१॥ 


वेदिक दष्टि के श्रनुसार इस सख्या मे कोई विरोध नहीदहै । कारणस्पष्टहै । कव्य, ्मभ्निका 
ही विशेषण है एव यम, अय्येमा का विशेषण है! इस प्रकार कव्यवाट्‌ एव भ्रय्य॑मा का क्रमष़ अ्रग्नि- 
यम-मे ग्रन्तर्भाव मान लेने से कोई श्रापत्ति नही होती । हाँ श्नापत्ति है कव्यवाल "` इस पाठ पर । यद्यपि 
निरुक्त परिभाषानुसार स्वर-द्रय मध्यस्थ उकार दु स्पष्ट होता हुश्रा लकाररूपमे परिणत हो सकता है । 
देप्ती म्रवस्थामे कव्यवाड्‌ का कव्यवाल्‌ बनना यथाकथख्ितु सम्भव है । परन्तु इसका श्रकारान्त हौ जाना 
(कन्यवाल-बन जाना) सवंथा--श्रसभवही है । श्रस्तु प्रक्रत मे केवल यही कहना है कि कन्यवादट्‌ किवा 
कव्यवाल्‌ का ्रग्निमे, एव ्रय्येमाकायममे ग्रन्तर्भाव हौ जाता है, इस प्रकार पूराणमतानुसारर् ही 
पितर रह जाते है, एव श्रौत सिद्धान्त के भ्रनूुमार सुकाली को मिलाकर ७ पितरहौ जाते है! 





वेदिक तत्त्वो के प्राधार पर उपव हित पुराणशास्त्र का वास्तविक मर्म न समते हुए कुद एक 
अज्ञ महानुभावो ने पुराणपाठो को विगड कर उनमे मनमाना बना कर जो श्राय्यं सस्कृति का विनाश 
किया है, वह.उनका श्रक्षम्य श्रपराघदहै। एेसे कुद वचनोकीभ्रोर नीरक्नीर विवेकी पाठको का ध्यान 
ग्राकरषित किया जाता है-- 


श्रग्निष्वात्ता ्बाहषद श्राज्यपाः सोमपाः स्मृताः । 

रह्मिपा उपहूताहच तथेवायन्तु नः ।\१।। 

तथा स्वादु सदश्चान्ये स्मृता नान्दौमुखानुप । 

एते पितुगरणाः व्यातास्ते च देवसमुद्भवाः ।\२।। 

श्रादित्या वस्वो रद्रा नासत्यावश्विनावपि । 

सन्तपेयन्ति ते चेतान्‌ मुक्त्वा नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ।३।। 
(स्कन्दपुराण-नागखण्ड) । 


॥. + 
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उक्त वचनो से पाठको को पता लगेमा किपुराण ते श्रग्तिष्वात्तादि से प्रतिरिक्त रश्मिपा ~ 
उपहूता -श्रायन्तुन - स्वादुबद ये चार पितर बतलाएदहै! पराणोके न्य स्थलो मे एव श्रौते ग्रन्थो 
म कही भी उक्त चारो पितरो का उल्लेख नदी मिलता । सी ्नवस्था त्रे उक्त वचनो को सिवाय 
प्क्िप्त माने के श्रन्थ गति नही है । उपहता एव ब्रायन्छुन पितरो के कोई स्वतन्त्र नाम नही ह 
म्रपितु “उपहूता वितर सौन्धास  शश्रायन्तु न पितर॒ सौम्यास ` (हमारे सौम्य पितर इस पिण्ड 
पितृयज्ञ मे पधारे) इत्यादि मन्त्रौ से श्रग्निष्वात्तादि शास्त्रसम्मत पितरो के ब्राह्वान के लिए ही (उपहूता - 
म्रायन्तु न ' ये पद प्रयुक्त हु हे । इसी प्रकार रश्मिपा --स्वादुवद नाम के भी कोर स्वतन्त्र पितर 
नदी है श्रपितुये भी पितरो के विशेषण ही दै । ब्रर्थानभिज्ञ सशोधको ने उपहता ग्रादिको भी स्वतन्त्र 
पितर मान कर शास्त्र का कंसा उपकार किया है ? यहु पाठक स्वय विचार करे, 


लन्दधुरारण मे श्मग्निष्वात्ता, मरहिषद , कान्य, सुकाली, यम भेद से पाच प्रकार के पितर माने 
गए है । इनमे हविमुक्‌ ही यमपितर है 1 सुस्वधा श्रादि श्राज्यापादि पितरोके ही नामान्तर है । हारीत- 
स्मृति मे निम्नलिखित रूप से पितसे का उल्लेख मिलता है-- 


सोमोयश्नोऽद्धिसाहचैव सोसपा पितरस्तथा । 
्बाहिषदोऽग्निष्वात्ताश्चं हतादः षड्विधोगणः \)९\ 


सरसा ऋदवश्चैव धृतं य्तोऽग्निदहत्यपि । 
सोपोपहूताः भ्राच्त्‌ सोमा प्रनीजानास्च ब्राहणः ।\२\' 


इनमे से चन्द्रमादि सोमानुवन्धी पितरहै। ऋतादि का ब्राज्यपा से ्रन्त्माव है । सुकाली पितर 
ही श्ननीजान पितर ह \ इसत प्रकार पुराण स्मृत्यन्तरोक्त दतर पितरो का पूर्वप्रतिपादित ६ दिव्यपितरोमे 


ही श्रन्तभर्गव हौ जाता है । 


उ्योति-सोभ-श्रापः इन तीनो तत्त्वो से कमश देवता-पितर-श्रसुर तत्त्वो का ग्राविर्भाव हता 
हे! ज्योति इन्द्रततत्व हं, सोम भगुतच्व है, श्राप वरूएत्च है । प्रकाश देवता 
है । घोर श्नन्धकार्‌ अ्रसुर है । छाया ( प्रकाश एवं अ्रन्धकार की सन्धि ) पितर 
है । सौर प्रकाश साविच्र नाम से प्रसिद्धहै । जिसे श्रातप (धूप) कहा जाता है वही सावित्र दिव्य तेज 
है । इममे इन्द्र प्रमुख देवप्राणा प्रतिष्ठित रहता दै, रात्रि से ग्रसुर प्राणका साज्नाज्य हे, किन्तु छाया 
मे (जोकि ल्लाया गायत्रतेज युक्त है) पितस्प्राण प्रतिष्ठित रहता है 1 प्रतिफलित सौरतेजसे ही गायत्री 
करा स्वरूप सम्पन्न होता है । धूप नही है किन्तु प्रकाश है, यह स्मैरश्मियो के प्रतिफलन कीही महिमा 
है । इसी छायामय प्रकाश क्ते गायत्री कहा जाता है क्योकि इसी मे पितरप्राण प्रतिष्ठित है, ग्रतएव 
पितृकम्म मे गायनी देवता कनो प्रधानता दी जाती दै, इसीलिए पितृकम्मै मे दोने श्रोधे कर दिए जति 


प्रकररणोपसहार-- 
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हे । भूपिण्ड का प्रकाशयुक्त दश्यभाग देवप्राणयुक्त है, अ्रधोभाग श्रसुरमय है, परन्तु यदि कही गत्तदहैतो 
उसमे रहने वाला प्राण पितर है ! पितर के इन्ही स्वरूपधर्म्मोौ को लक्ष्य मे रख कर निम्नलिखित श्रौत- 
वचन हमारे सामने प्राते है- 

१--“'तत्तमसः पित्ुलोकादादित्यं ज्योतिरभ्यायन्ति” (शत० १३।८।४।७) । 

२-“ तिर इव वे पितरः" (शत ० २।६।१।१६) । 

३२---“ग्रपक्षय भाजो वं पितरः" (कौ० ५।६) । 

४--“पित्ुदेवत्यो वे कपः खातः" (शत० ३।६।१।१३) । 

५-- “पराञ्च उ वें पितरः (कौ० ५।६) । 


१.4 


इति पितरविज्ञानोपनिषदि दिव्यपितरविज्ञानोपषित्‌ समाप्ता 
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पितर शब्द का सामान्य अ्रथं है, पदार्थो को उत्पन्न कर उनका पालन (रक्षण) करना । इस सामान्य 

परिभाषा के श्रनुसार ऋतुश्रो को भी पितर मानाजा सकता है । तत्तह्तुभ्रो 

ऋतुपितरस्वरूप जिज्ञासा-- मे तत्तदतुश्रो से ही तत्तत्‌ पदाथं उत्पन्न होते है । जिस पदाथ को ऋतु (मौसम) 

नही होती, वह उस समय उत्पन्न नही होता! षड्कऋतुसमणष्टि ही सवत्सर है, 

ऋतुमूत्ति सवत्सर ही पाथिव पदार्थो का जनयिता है प्रतएव सवत्सर को प्रजापति कटा जातादहै। इस 

प्रकरण मे ऋतुलक्षण पितरकाही स्वरूप बतलाया जायगा } चऋतुपितर का क्या स्वरूपहै ? इस प्रषन 
के समाधान से पददिलि ऋतु का स्वरूप वेदगप्रेमियो के सम्मुख उपस्थित किया जाता है । 


“पित खापितर'' का स्वरूप वतलते हुए उसी प्रकरण मे ग्रग्निप्रौर सोम की ऋत-सत्यभेदेसे 

दो-दो ्रवस्याएँ दतलाई गर्ईहै। साथही मे वही यहु भी कहागयादहि कि 

दिग्‌ विभाग प्रदशंन-- ऋतसोम वायुरूप है, इसकी सत्ता उत्तरमे है भ्रतएव उत्तर की सौम्यादिक्‌ कहा 

जातादहै। ऋताग्ति वायुरूप हि, इसकी सत्ता दक्षिणमेदहै, अतएव दक्षिण को 

याम्यादि कहा जाता है । उधर सत्यसोम प्रत्यक्नष्ट चन्दर पिण्डात्मक है, यद्‌ अपनी मूल प्रतिष्ठा पक्िम 
मे रखता है । सत्याग्नि प्रत्यक्षरष्ट सृय्यं पिण्डात्मक है, यह्‌ पूर्वादिक्‌ मे प्रतिष्ठित है, 


हमारी ऋतु का सम्बन्ध ऋतश्नग्नि एव ऋतसौोम के साथ समना चाहिए । दक्षिण से उत्तर की 

ग्रोर प्रवाहरूप से जाने वाले योनिस्वरूप वायव्य ऋताग्निमे उत्तरसे दक्षिण 

ऋतु श्रौर ऋत्विक्‌-- की ग्रोर प्रवाह रूप मे जने वाला रेत स्वरूप वायव्य ऋतसोम निरन्तर श्राहुत 

होता रहता है । इस ऋताग्निसोम के समन्वयसे जो एक श्रपुवे भाउ उत्पन्न 

हता दहै वही ऋतश्रग्नि एव ऋतसोम के सम्बन्धसे ऋतु नाम से व्यवहूत होता है। दल्िणाक्रीत हौता- 

ग्र्वयु -उद्गाता-ब्रह्या नाम से प्रसिद्ध यज्ञकर्ता ऋताभ्निमे ऋतपोमको ब्राहुति देकर हौ गज्नात्मा 
सम्पन्न करते है श्रतएव (ऋतुसम्बन्ध से ही) इन्हे ऋत्विक्‌ नाम से व्यवहूत किया जातादहै ) 
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उपर्युक्त ऋताग्नि ही यज्ञस्वरूपत्तमपेक होता हूश्रा यज्ञाग्नि नाम से प्रसिद्धदै। दस ऋताग्ि सूप 

की गाय्चश्नि-सावित्राग्नि-नाक्षचिकार्नि भेद से तीन श्रवस्थाएं हो जाती 

दशविध श्रग्निविवत्त-- है । इनमे तीसरे नाधत्रिकामिनि की (ब्रान्तरिक्ष्य श्राठ नाक्षत्रिक सर्पोके 

कारण) श्रवान्तर श्राठ प्रवस्थाएेहयो जातीहै। इस प्रकार तीन के स्थान 

मे ्रग्निकी कस श्रवस्थाएेँं हो जातीदहै । याज्ञिक परिभाषा के अरनुसारये ही तीनो भ्रवस्थाएं क्रमश 

गाहपत्याग्नि-श्राहुवनीयारिनि-धिष्ण्याग्नि नाम से प्रसिद्धै । हम कह्‌चुकेदटैकिऋतुसे ही सवत्स॒र 

यज्ञ का स्वरूप निरम्माण होता है। ऋताग्नि सोमात्मक यह सवत्सरयनज्ञ विभूति सम्बन्ध से सम्पू 

त्रैलोक्य ( स्तौम्य त्रैलोक्य ) मे व्याप्त है । तरिवृत्‌पञ्चदश-एरकविशस्तोभरू्प पृथिवी-श्रन्तरिक्ष-दी इन 

तीनो लोको मे ऋताग्नि वायुरूप से व्याप्त है । व्रिवृतुस्तोमावच्छिन्न प्रात सवनाधिष्ठाता पाथिव श्जन्नि 

गायव (गाहंपत्य) है । प्चदशस्तोमावच्छिन्न, माध्यदिनसवनाधिष्ठाता श्रान्तरिक्ष्याग्नि (वायु) नक्षत्र 

सम्बन्ध से नाक्षत्रिक (धिष्ण्य) नाम से प्रसिद्ध है, एव एकविशस्तोमावच्छि्न, सायसवनाधिष्ठाता दिव्य- 
लोकस्थ ्रमग्नि (ग्रादिव्य) सविता प्राण॒ के सम्बन्ध से सावित्र (ग्राहवनीय) नामसे प्रसिद्ध है, 


पूर्वोक्त दशविध ऋताग्नि मे श्राहुत होने वाला सोम त्रिशद्‌विध (३० प्रकारका) है । १--दिक्‌ 

सोम, १-ज्रह्मणस्पति सोम, १-चन्द्रसोमं (भास्वरसोम), २७--गन्धवं 

च्रिशदिधसोमतत्व-- सोमभेद से एक ही सोमतच्व ३० श्रवस्थाश्रो मे परिणतदही जातादहै। 

दशविधं श्नग्नि, एवं तरिशद्िध सोम दोनो का अ्रावपनर्कवायु है । वायु सम्बन्ध 

सेही इन दोनोको ऋत कहा यया है 1 उक्त तीनो अग्नियोमे से पाथिव गायत्राग्नि का दिकूसोमकेसाव 

सम्बन्ध हे एव नाक्षत्रिक ग्रान्तरिक्ष्य धिष्ण्याग्नि का गन्धवेसोम के साथ सम्बन्ध है । चन्द्रसोम का नाक्षत्रिक 
ग्रग्निके साथ भी सम्बन्ध है एव ग्रौषधिरूप से पाथिव श्रग्नि के साथ भी सम्बन्ध है-- 





१--गायव्रागिनि --एकविध --पाथिव --->दिक्‌सोमेन, चन्द्रसोमेन च सम्बद्ध । 
२-नाक्नात्रिकागिि --ग्रण्टविध --्रान्तरिक्ष्य --->+गन्धवेसीमेन, चन्द्रसोमेन वे सम्बन्ध । 
३-- साविव्राम्नि.--एकविध --दिव्य - ब्रह्मणस्पति सोमेन सन्बन्ध । 


दन त्रिविध यृम्मोमेसे गायत्राग्नि ग्रौर दिकूसोम का युग्म सदा एकरूप रहता है । सदा-सवेन 
दोनो समभाव से व्याप्त रहते है । ्रतएवं इन दोनो से पदार्थो मे कोई विशेव 
तारतम्य उत्पन्न नही होता । धिष्ण्याग्ति एव गन्धवं सोम का युग्म सदा विभिन्न 
मागेका ही श्रनुसरण करता रहतादहै। अ्रतएव प्रतिसवत्सरमे इन दोनो श्रग्नि-सोमो के तारतस्य 


प्रयोजकः धमस्मच्रयी- 


सर्वतः प्राधार को ्रावपन कहा जाता है, एव एकत ब्राधार को भ्रायतन कहा जाताहै। 
उदाहरण के लिए पृथिवी हमारा श्रायतन है, नाकाश प्रावपन है । वायुतत्व ्रग्निसोमके चारो श्रोरं 
से वेष्टित रहता है, प्रतएव इस वायुको हम ज्रवश्यही श्रावपन शब्द से व्यवहूत कर सकते है । 
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से प्रतिक्षया पदार्थो मे वैलक्षण्यं उत्पन्न हुम्राकरतादहै। प्रात काल हमारा मन दुसरी भावना से युक्त 
रहता है, मध्याह्न मे चित्तवति भिन्न प्रकार कीहीस्हूती है, सायकाल मानसदृत्तियो काग्रौरही 
स्वरूप रहता है, रात्रि की श्रवस्या कृ ्रौरहीहै। यह है स्थूल श्रनुमान । यदि सृक्ष्मद्ष्टि से विचारं 
क्रिया जातादहैतो हमे मानना पडेगा कि उक्त मानस द्त्तियो का भावपरिवतंन क्षण-क्षण मे परिवतित 
होता रहता है । इसीलिए तो पदार्थो मे ( जड-चेतनात्मक उभयविध पदार्थोमे ) प्रतिक्षण विलक्षणता 
का उदय होता है । यह्‌ धिष्ण्याग्ि एव गन्धवंसोम युक्त चान्द्रमोमके तारतम्यकादही फलदहै। शेप 
रहता है--सावित्राग्नि, एव ब्रह्मणस्पति सोम । इन तीनो का उदूग्राभम (चढाव) निग्राम (उतार) ्रहोराव्र 
(दिनरात) से सम्बन्ध रखता है । ग्रहुकालमे सावित्राग्नि का उद्ग्राभ रहता, रातरिकालमे सावित्राग्नि 
का श्रपचय (हास) रहता है । रात्रिकाले ब्रह्मणस्पति सोम का उपचय (ब्रृद्धि) रहता है, दिन मे इसका 
ग्रपचय रहता दहै । इम प्रकार इन तीन युग्मो से पदार्थो मे १-सवेंदासमनस्थिति, २--प्रतिक्षरण- 
परिवतन, २--प्रहौरात्र मे उपचयापचय, यहु धमे उत्पन्न हौ जातेहै) पदार्थोमे जो एक श्रपरिवतनीय 
भाव देखा जाता है, वहे एक स्थिर धम्मं है, इसका प्रयोजक दिक्चान्द्रसोमगभित पाथिवे अ्रग्निहै। 
पाथिव श्रग्नि घनावस्थापन्न है, म्रतएव प्राकपेणबल प्रधानदहै । इमी गुरुत्व से स्थिर धम्मं का उदय 
होता है । गन्धवे-चानद्रसोमर्गभित श्रान्तरिक्ष्य नाक्षत्रिक रग्नि तरल होता हूश्रा वायुरूप है । वायुतत्त्व 
सदागति है, प्रतिक्षण विचालीदै। श्रत इसके सम्बन्ध मे प्रतिक्षण विलक्षणता का उदय होना स्वाभाविक 
है । सावित्रागिनि ग्रहोरात्र से सम्बन्ध रखता है । फलत दिन रातमे होने वाले उपचयापचय भाव का 
इस युग्म के साय सम्बन्धहो जाना स्वाभाविक कोटिमेम्रा जाता है) 


१--गायत्रारिनयृक्तो दिक्सोम --->स्थिरधमप्रयोजक --->पाथिव 
२--धिष्ण्याग्नियुक्तोगधवेसोमश्चन्द्रादय --->प्रतिक्षणवेलक्षण्य प्रयोजक --->श्रान्तरिक्ष्य 


३--सावित्राग्नि युक्तो ब्रह्मणस्पतिसोम----+ग्रहोरात्रविउपचयापचय भा प्र --->दिन्य 
1 


यह तो हुई सामान्य तारतम्य की कथा । श्रब विशेव तारतम्य पर दृष्टि डालिए  “पनित्रते 

वितत ब्रह्मरगणस्पते' टत्यादि रूप से उपर्वणित, श्रम्भ नामके तोय का प्रवत्तक 

ऋपुसगं सीमांसा- पवित्र सोम पारमेष्ठय है । सूर्यमण्डल से ऊपर त्रृतीय नाम से प्रसिद्ध परमेष्टी 
मण्डल मे इसकी सत्ता है ) वर्ह से यह पवित्र ब्रह्मणस्पति सोम सावित्राग्निमय 

सूय्ये मे निरन्तर प्राहूत होता रहता है । श्रगिनिसोमात्मक इसी नित्य अ्रग्निहोत्र के लिण्--“सुय्यं हिचा 
प्रग्निहोत्रम्‌'* ( शतपथ ) यह्‌ कहाजातादै। सृथ्यके चारोश्रोर क्रान्तिवृत्त नाम से प्रसिद्ध नियत 
मागं पर भूपिण्ड परिक्रमा लगाया करतादहै। इस परिक्रमा से सूथ्यं मे--दक्षिणायन-उत्तरायस भेद से 
दो भाव उत्ञ्च हो जाते है! जव भूपिण्ड उत्तरगोनमेभश्रातादै तो सूर्यं पृथिवी के ग्रधोभाग मे दिखलाई 
देने लगता है, एव जब पृथिवी दक्षिणगोलमेश्रातीरहैतो सूय्यं पृथिवी के ऊर्ध्वभाग मे दिलाई पडता 
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है । दक्षिणगोलस्थ सूर्योपलक्षित सवत्सर भाग मे पृथिवी सृथ्यं के ऊपर रहतीहै। एसी परिस्थितिमे 
पृथिवी परमेष्ठीमण्डल के निकट रहती है, सोममात्रा प्नधिक मात्रासे पृथिवी परश्रातीहै, यही शीत 
छतु है। परन्तु जब पृथिवी उत्तरभागमेभ्राजातीदहै तो यह्‌ परमेष्ठी से बहत दूर हट जाती है, एसे 
समयमे पृथिवी पर सोममात्रा श्रत्यत्प माघ्रामे नाती है, यही ग्रीष्म ऋतु है। यहु सावत्सरिकतारतम्य, 
किवा शीत-ग्रीष्म-तारतम्य सावित्राग्ति, एव ब्रह्मणस्पति सोम से सम्बन्ध रखता है । 


गन्धवंसोम नक्षत्र भेद से भिन्च-भिच्च स्वरूप धारण करलेता है) श्रतएव नक्षत्र सम्बन्धी श्राश्विन- 
कात्तिकादि तत्तन्मासो मे तत्तन्वक्षत्रो के सामीप्य एव विदूर भावसे सोमाग्निका तारतम्यहुश्रा करता 
है 1 जिस नक्षत्र पर पृथिवी रहती है, वह उसं महीने कौ पूणिमाहै। वहु मह्ना उसी नक्षत्र के नामसे 
व्यवहूत होता है । नक्षत्र सच्चिधिकालात्मिका पूणिमा तिथिमे धिष्ण्य्नम्नि की प्रधानता रहती है, एव 
ग्रमावस्या तिथि मे चन्द्रसोम गभित गन्धवे सोम कासाभ्राज्य रहता है । स प्रकार पणिमा-स्रमाभेदसे 
प्रत्येक मासमे ग्रग्नि-सोमका तारतम्यदो भ्रवस्थाश्रोमे परिणत रहतादहै) श्रागे जा कर चन््रसोमकी 
ग्रपेक्षा से प्रतिपक्षमे श्रग्नि-सोमका तारतम्य हो जाता है) ग्रन्ततोगत्वा यह तारतम्य प्रतिक्षणमे भुक्त 
हो जातादहै। पहिला क्षण ऋताग्निप्रधानहैतो दूसरा क्षण कऋतसोमप्रधानहै। इस निदशेन से यह सिद्ध 
हो जातादहै कि सब ऋतुभ्रोमे सव ऋतुश्रो का, दुसरे शब्दो मे प्रत्येक ऋतु मे इतर सब ऋतुश्रो का 
स्वरूप भ्रनुप्रविष्ट रहता है । महाकालपुरुषात्मक सवत्सर ऋतुमुत्ति है । उत्तरायण दक्षिणायन भाग 
सवरत्तमूत्ति है । मास-पक्ष-ग्रहोरात्र-मृहृत्ते-घटिका-हो रा-क्षण प्रत्येक स्वत्तुमूत्ति है । ऋतु के इसी व्यापक 
स्वरूप को लक्ष्य मे रख कर श्रुति कहती है-- 


“ऋतवो वा श्रसृज्यन्त । ते सृष्टा नानेवसन्‌ । तेऽ. वन्‌ न वा इत्थं सन्तः 
शक्ष्यामः प्रजनयितुम्‌ । कूपेः समायामेति । त एकेकमूृतुरूपेः समायन्‌ । तष्मादे- 
कंकस्मिन्‌ ऋतो सवषां ऋतुनां रूपम्‌” (शत० ८।४।२४) । 


इस प्रकार उक्त कथन से यद्यपि प्रत्येक क्षण मे सब ऋतुभ्रो काभागसिद्धहो जाता है, तथापि 
ऋतु सम्बन्धी राशि-चक्र-- जसे सृक्ष्मान्तर दशा मे भी उपयुक्त होने वाली ग्रहदशाग्रो का ्रायु-रूप 
से स्थूल-दशा-विभाग माना जाता हे, एवमेव ऋतुम्रो कौ भी वसन्त-ग्रीष्मादिरूप से स्थूल व्यवस्था मानना 
ग्रावश्यक हो जाता है । 


त्रिवरतूस्तोमावच्छिन्ना पृथिवी एव एकविशस्तोमावच्छिन्ना द्यौ के सयौगजनित तारतम्य की स्रपेभना 
से ही वसन्तादि ६ विभाग उत्पच्च हयते है। एक सवत्सर मण्डल मे (जोकि ज्योतिश्चक्रं परिमापानुसार 
खगोल नामसे प्रसिद्ध है) १-मेष, २--वृष, ३--मिथुन, ४--ककं, ५-- सिह, &--कन्या, ऽ--तुला 
८--वृश्चिक, धनु, १०--मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन इन १२ राशियो की सत्ता मानी जाती 
है । खगोलीय ( क्रान्तिवृत्तावच्छिचसध्याकाशस्थ ) सम्पुणं नक्षत्रौ को १२ विभागौ मे कल्पित मान कर 
तत्तद्विभागावच्छित्न तत्तच्क्षत्रराशि (समूह्‌) की मेष, (मेड), दृष (बेल) आदि कात्पनिक चित्रो की 
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कल्पना की गई । मेषद्रषादि श्ननेक नक्षत्रौ के स्तूपरूप है, ग्रतएव इस विभाग को राशि शब्द से व्यवहूत 
करना न्यायसद्खत होता है । इन १२ राशियो के साथ २७ नक्षत्रौ का मोगहोता है &-€-& इसक्रमसे 
कमश ४-४-४ इन राशियो का विभाजन हृश्रा है । २७ नक्षत्रावच्छिच्च १२ राशियोमेसे दो-दो राशियो 
के साथ एक-एक ऋतु का भोग माना जाता भगवान्‌ अ्रणुमाली दक्षिणगोल के परमक्रान्तिरूप 
मक रवृत्त ( जो कि मकरवृत्त विज्ञान भाषा मे गायत्रीछन्द नाम से प्रसिद्ध है ) पर पहुंच कर जव उत्तर 
कि श्रोर श्रपना स्खकरतेदहै तो यह काल उत्तरायण नाम से व्यवहुत किया जाता है) इस उत्तरायण 
क।ल मे सात श्रहोरात्र वृत्तो मे से मध्यस्थ विष्वद्ढृत्तके दोनो म्रोर (उत्तर-दक्षिण) ३०-३० ग्रशणका 


(सम्भूय ६० ग्रगणका) जो सवत्सर का श्रशभूत काल परिमाण है, वही वसन्त नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक 
राशि ३० ग्रशकीहौतीरहै । एेसीदशामे एक ऋतुमे ६० ्रगणके हि्तावसे रे राशियोका मोग सिद्ध 
हो जातारहै। इस षष्ट्यशात्मक वसन्तके श्रागे विपुवत्‌ से उत्तरकीभ्नोर का पष्ट्यशात्मक (६०) 


२ 
काल ग्रीष्म है वसन्त के दक्षिण भागकीभ्रोर पष्ट्यशात्मक काल (६०) वर्षाहै। ग्रीष्म के उत्तर भाग 
र्ट 


कीम्रोर का षष्ट्यशात्मक काल शरत्‌ है। वर्पाके दक्षिण भाग की ग्रोर का पष्ट्यशात्मक (६०) काल 
५ ६ 
हेमन्त है । शरत्‌ के सर्वान्त कोश्रोर के उत्तरमभागमे पष्ट्यशात्मक (६०) कान शिशिरै । इसप्रकार 
९ र ३ ठ म्‌ £ 
विषुवत्‌ को मध्य सान कर मध्य, उत्तर, दक्षिर, उत्तर, दक्षिण, उत्तर इसक्रम से १२ राशियोम६ 


ऋतुए विभक्त हो जाती है। 


पट्कऋतु विभाग के ्रतिरिक्तब्राहाणग्रन्थो मे पच्छत्तुविभाग को भी महत्व दिया गयाहै। यही 

नही, यन्नकम्मं मे तो प्राय पच्चत्तु पक्षकोही प्रधान मानादहै। इनर्पोच 

यज्ञायुगत पञ्चत्तु विभाग-- ऋतुश्रो का भ्रभिप्लव स्तोम के साथ सम्बन्ध है) अभिप्लव स्तोम का प्रक्रत 
मे निरूपण नही किया जा सकता । यहाँ केवल यही समभ लेना पर्य्यप्त 

होगा किं उत्तरगोल मे जिस दिन दक्षिणायन कालका प्रवेश होता है, उस दिनसे ्रारम्भ कर ७२ दिनका 
काल खण्ड करवा सवत्सरखण्ड वर्बाहै। श्रागे इसी क्रमसे काल खण्ड ७२-७२ क्रम से शरत्‌-हेमन्त-शिशिर- 
वसन्त-ग्रीष्म ऋतुश्रो मे विभक्त है । इस पच्चत्त्‌ पक्ष मे हेमन्त शिशिरयो समासेन ' इस श्रौतसिद्धान्त के 


९ 
प्रनूसार हैमन्त एव शिशिर दोनो को एक ऋतु मान तिया जाता है । मध्यमे वर्षा । इसके एक ओर 
§ २ ४ भर्‌ 
वसन्त-ग्रीष्मये दो प्रग्निप्रधान ऋतुएं है, एक श्रोर शरत्‌-हेमन्तथुक्ता शिशिर दो सोमप्रघान ऋतुं है । 
मध्यकी वर्षमे अ्रग्नि-सोम दोनो की समानता है अ्रतएव इस ऋतु को वर्षां (वर्पोपनकषितपुरं) ऋतु 
माना जाताहे। जसा कि श्ननुपदमेही स्पष्टहोने वानादहै। इस प्रकार पचो ऋतुभ्रो के ध 
७२ ७२ ७२ ध ष तो 
त पाच द्रासप्ततियो का यदि स्रकलन किया जाता है--तो ३९० (तीन सौ साठ) 
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ग्रहोरत्र हो जाते हे । यही एक सवत्सर का भोगकाल है । ऋलुश्रो का यह्‌ पश्वविभाग श्रति पुरातन है। 
इसी श्राधार पर हमारे खरुधर प्रान्त (मारवाड) मे “पृन्यू पडवा टाक तो दिन बहुत्तर गाढे" (श्र्थ्गत्‌ यदि 
ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा, एव श्राषाढ कृष्णा प्रतिपत्‌ इन दो दिनो मे वर्षा नही होती है तो पूरे बहत्तर दिन 
तक पूणं वृष्टि होती है, यह्‌ किवदन्ती प्रचलित है । प्रत्येक ऋतु मे ७२-७२ दिन है । इस ७२ दिवसा- 
त्मक ऋतु मे प्रस्ताव-उद्गीथ-निधन नाम से तीन-तीन सामो का उपभोगहोताहै। इन तीन सामो के 
कारणा ७२ दिन के क्रमश १९-४०-१९ ये तीन विभागहौ जाते है । प्रस्ताव साम स्थानीय भ्रारम्भके 
१६ दिन तत्तत्‌ ऋतु का प्रात सवन काल है । यह्‌ तत्तत्‌ ऋतु कौ बाल्यावस्था ह 1 यही प्रस्ताव नामके 
साम का उपभोग होता है । उद्गीथ साम मध्य के ४० दिन तत्तत्‌ ऋतु का माध्यदिन खवन काल होता 
है । यह तत्तत्‌ ऋतु की युवावस्था है । यहां तत्तत्‌ ऋतु का पूणं विकास रहता है । यही उद्गीथ नामके 
सामरसका उपभमोगहोताह। उद्गीथदहीसामो कापरम रसकहाजातादहै। (द्रष्टव्य छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ हिन्दी विज्ञान भाष्य) । निधन साम स्थानीय उत्तर के १६ दिन तत्तत्‌ ऋतु का सायसवन काल 
है । यह्‌ तत्तत्‌ ऋतु की वृद्धावस्था है । यही निधन नामके साम का उपभोग होता हे । बाल्य-युवा- 
बृद्धावस्थापन्च प्रत्येक ऋतु उक्त प्रकार से १६-४०-१६ भागो मे विभक्त रहती हई ७२ दिन तक श्रपनी 
जीवनसत्ता रखती है । 


प्रकारान्तर स विचार करिए । श्रग्नि-सौम सम्बन्ध से श्रापको शीतत्तु एव उष्त्तुं इन दो ऋतुश्रो 
की ही प्रधानता सिलेगी। इन दोनोमे ्रग्निकी तीन प्रवस्थाश्रोकानाम 
वसन्त-ग्रीष्म-वर्ष है, एव सोम की श्रवान्तर तीन अ्रवस्थाएं कमश शरत्‌- 
हेमन्त-शिशिर इन तीन भागो मे विभक्त है । वसन्त प्नम्नि की बालावस्था है, ग्रीष्म श्रभ्ति कौ युवावस्था 
है वर्षा श्रग्निकीबरद्धावस्थाहै। एवमेव शरत्‌ सोम कौ बाल्यावस्था है, देमरत युवावस्था है, शिशिर 
बृद्धावस्या है । इस प्रकार छ ऋतुश्रो का उक्तदो ऋतुश्नोमे भीभ्रन्त्भावि हौ जाताह। इसी स्थितिमे 
ग्रापयो भी देख सकते है कि चंत्र-वैसाख-ज्येष्ठ-श्नापाढ ये चार मास ग्रीप्मत्तु है । श्रावण एव भाद्रपद 
ये दो महीने शीतत्त्‌ं कौ सग्धि है ¦ श्राश्िन-कात्तिक- मगेशीष-पौषये चार मास शीतत्त्‌ है । माघ एव 
फाल्गुा ग्रीष्मर्त्‌ की सन्धि है, श्रतएव माघ शुक्ल पश्चमी को ही ग्रीष्म के उपक्रम रूप वसन्त का ब्रारम्भ 
दिन मान लिया जाता है। यही दोनो काल शीतकाल-उष्णकाल नाम से प्रसिद्धहे। ये ही दोनो शब्द 
निरुक्त क्रमानुसार प्रान्तीय भाषा ( मारवाडी ) शीतकालू्‌-उष्सकालू रूप मे परिणत हीते हुए कमश 
श्याल्‌ (शीतकालू्‌-शीतकाल ) एव उन्हालू (उष्णकालू-उष्णकाल ) इन स्वरूपो मे परिणत हो गएदहै। 


षड्ऋतु स्वरूप प्रदशन-- 


चार-चार मास की एक-एक ऋतु के हिसाब से सवत्सर की तीन ऋतु मानना भी श्रुतिस्म्मत 
पक्ष है| चार मास ग्रीष्मके, चार मास वर्षाके, चार मास शीतके, इसप्रकार तीन ऋतुए भौ स्वभाव- 


दस विभाग के श्रनुसार वसन्त ऋतु्रो मे पहली ऋतु है एव हमन्त श्रन्तिम ऋतु मारन गई है। 
छटी शिशिर ऋतु का हेमन्त मे ही अ्रन्त्माव है । इसी ग्रथं का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 
“सुख वा एतहतूना यद्‌ वसन्तः (ते°््रा° १।१।२।६)--श्रन्त ऋतुना हेमन्त." (शत० १।३।१३) । 
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सिद्ध है, ग्रीष्ममे प्रम्निका साभ्राज्यहै) शीतमे सोमका श्राधिपत्यहै। मध्यकौवर्पामेदोनोका 
समन्वय है, जैसा कि पूवंमेकहाजाचुकाहै। इसी आधार पर वर्षा को सवत्तु कहा जाता है-- “वर्ष 
हि सवं ऋतव ” । यही कास्णदहै कि जो वषे शष्द सवत्सर रूप पड्ऋतु समष्टि के लिए प्रयुक्त हृग्रा हैः 
वही वर्षं शब्द इस ऋतु से मी सम्बद्ध मनागयादहै। इसी ्राघार पर सगीतज्ञ वर्पामे सब ऋतुग्रोके 
गायन का विधान कन्तेहै। इसी प्रकार मलिम्लुच मास के समन्वयसे एक सवत्सरकौी ७ ऋतुं मी 
मानना न्यायसद्खत है। इस तरह ६-३-२-७-* प्रादि भेद से श्रपेक्षया ऋतुश्रो के अ्रनेक विभागहो 
जाते है । इन्दी ऋतु विभागो को लक्ष्यमे रख कर निम्नलिखित श्रुतिः हमारे सामने श्राती है-- 


१-- “ज्रयो वा ऋतवः संवत्सरस्य (शत० ३।४।४५ १७) । 
२--(विशतिशतं (१२०) वा ऋतोरहानि (कौ० ११७) । 
२--“पञ्चवाऽऋतवः सम्बत्सरस्य (शत० ३।१।५।५) । 
४---"'पञ्चत्तेवो हेमन्तशिशिरयो समासेन” (देवर ११) 1 
५---षडवा ऋतवः संवत्सरस्य" (रत० १।२।५।१२) । 
६--““सप्तत्तंवः सम्बत्सरस्य” (शत० ६।६।९।१४) । 


पूवं प्रतिपादित ऋतुभेद दिग्दशनसे प्रकृतमे हमे केवन यही कहना है कि ऋतुश्रो के विविध 
स्वरूप अ्रग्निसोम के उद्ग्राभ-निग्राभ लक्षण तासतम्यसेही निष्पन्न होतेह । 
उद्ग्राभ निग्राभ-- उदाहरण के लिए पड्ऋतु स्वरूप पर दही ष्टि डालिए । एक ब्रहोरात्रमे २४ 
होरा है । पुवं मे हमने ग्रहोरात्रमे साविव्राग्नि का उपचयापचय बतलाया है) 
इन २४्होराश्रोमे दिनके श्र्होरामेसे ्८्होरामे सावित्राग्निके श्रशो का उपचय ( प्रावाप ) 
होता है, एव रातरिके १२ दहौरामेसे १० होरामे सावित्राग्निके रशो का श्रपचय (उद्वाप) होतादहै। 
शेष के ब्रहोरात्रके भ्होरामे रहने वाले सावित्राभ्नि एव गायत्राम्नि कीपूरी मात्रा शिशिरऋतुमे 
शीरं हो जाती है श्रतएव भ्रग्निमात्रा से सवेथा शीरं यह्‌ काल “धुन. पुनरतिशयेन शीर्णा भवन्ति यस्मिन्‌ 
कालेऽग्निकरण स कालो शिशिर" इस लक्षणके ्रनुसार शिशिर नामस प्रसिद्धहो जाता है । इसके 
ग्रनन्तर पुवं प्रदशित क्रमानुसार उत्तरके ६० प्रंशोसे युक्त सावित्राग्निके श्र क्रमश वाथुमे व्याप्त 
होने लगते है भ्रतएव श्नम्निकणनिवासोपलक्षित यह काल “यस्मिन्‌कालेऽग्तिकणा पदार्थेषु वसन्ता भवन्ति 
स कालो वसन्त २ इस निवेचन के प्रनुसार वसन्त नामस व्यवहृत होतादहै। ्रागेके ६० प्रशौ से युक्त 
वायुधरातल मे व्याप्त श्रम्निभ्रागे जा कर प्रबद्ध होता हुश्रा विशेपरूपसे पार्थिव पदार्थो को प्कडतादहै 
ग्रतएव प्रवृद्धागन्यवच्छिन्न यह्‌ काल-- 


१--बार-बार भ्रतिमात्रासे श्रग्निकण जिस कालमे सवथा शीणंहो जाते दहै, बरही काल किंवा 
कालोपलल्लित ऋतु “शिशिर'” कहलाती है । 


२-- जिस कालमे भ्रग्निकण पदार्थो मे बसने लगतेहै, वही काल, क्रिवा तत्कालोपलक्षित ऋतु 
वसन्त कहुलाती है । 
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“यस्मिन्‌ कालेऽग्निरतिशयेन पदार्थान्‌ ग्रसति, गह्छति सं कालो ग्रीष्मः 


“नितरादहत्यग्नियंस्मिन्‌ कालेऽग्नि पदार्थान्‌ स कालो निदाघ” इत्यादि निवंचनो के श्रनुसार 
ग्रीष्म एव निदाघे शब्दो से व्यवहूत होने लगता है । श्रग्निमेजाकर प्रगिति ग्रनौर भी श्रधिक प्रवृद्ध होता 
है) यह्‌ श्रग्नि के उद्ृग्राभ की चरम श्रवस्थाहै। श्रग्नि श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच कर “श्रगनेराप ' इस 
सिद्धान्त के श्रनूमार पानीकेरूपमे परिणतदहो जाता भ्रतएव ग्रीष्म ऋतु के ग्रव्यवहितोत्तरकालमे 
ही वर्षा ऋतुका श्रागमन होताहै। अ्रग्निके ग्रतिशय मात्रासे उरूहोनेके कारण ही तदुपलक्षित काल 
को “यस्मिन्‌ कालेऽग्निरतिशयेनोरू इति सर कालो वर्षा", इस निवेचनर्दके भ्रनुसार वर्षा नामसे 
प्रसिद्धै श्रथवाद्‌-श्रग्नि से ताडित होकर प्रतिमूच्छित होने वाला पाथिव अ्रग्निही भूपिण्ड कौ ्रोर 
ग्राताहुश्रा श्रवृरूपमे परिणत होता दहै, इसलिए भी इस ऋतु को--श्रग्निभिः प्रत्याहता श्रग्नय 
परतिमूच्छिता श्रो भृत्वा पृथिवीमभिव्न्ति सिञ्चति इति तदुपलक्षित काले वर्षा"२', इस निवैचन के 
ग्रनुसार वर्षण शब्द से व्यवहृत करना स्याय प्राप्त है। इस प्रकार वन्तो भवम्ति, अ्रतिश्येनग्रसन्ति, 
ग्रतिशयेनउरव , इन निवेचनो से वसन्त-ग्रीष्म-वर्षाभेदसे एक श्रग्नि का उद्ग्राभ (चढाव) तीन भागो 
मे परिणतहीरहादहै) 


वर्प श्रभ्निके उद्ग्राम की चरमसीमा है । इसके अनन्तर क्रमश श्रम्ति का निग्राभ होने लगता 
है। जिस प्रकार वसन्त श्रादिमे श्रग्तिका क्रमश उपचय होताहै, ठीक इसके वितरीत शरदादि भ्रागे 
की तीन ऋतुग्रोमे कमश अग्निका श्रपचय (हास) होने लगताहै। अरग्िकणोके शीणंहौ जनेसे 
वायुकी जो प्रथम श्रवस्था रहती है तदुपलक्लित काल ही “यस्मिन्‌ काले पदार्थानामश्निकणा शीर्णा 
भवन्ति स काल शरत्‌", इस निवंचन के भ्रनुसार शरत्‌ नाम से व्यवहूनहोतादहै। भ्रागे जा कर प्रमिति 


२--जिस काल मे श्रग्निकणा विशेष रूपसे पदार्थो को ग्रहण करलेते है, वही काल ग्रीष्म नाम 
से व्यवहूत होता है) इस कालम श्नग्नि विशेष रूप से पदार्थो को जलाने लगता है, अ्रतएव 
इसे (ग्रीष्म) को निदाघ नामसे भी व्यवहूत कियाजा सक्तादहे। 


्रऽ“जिस कालमे श्रग्नि ्रतिशय मात्रासे उरु (विपुल-प्रव्ृद्धतम) बन जाताहै वही काल वर्ष 
कहुलाता दै ।'' 
१ पाशिनीय व्याकरण के श्रनुसार उरु' शब्द को वषे' भ्रादेशहौ जाता है । 


२--श्रग्नियो के परस्पर प्रत्यायात से मूच्छित श्रग्नि ही श्रब्‌ (पानी) बन कर बरसनेके कारणं 
वर्ष कहा जाता टै 


३-जिसकालमे प्रग्निकण पदार्थोमे सेशीणं हौ जातेहै, वही काल किवा ऋतु शरद्‌ 
कहलाती ह । 
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कणा श्रौर भी श्रधिक मात्रामे हीन हौ जाते है। यही ऋतु “यस्मिन्‌ कालेऽग्निकरणा हीनता गता भवन्ति 
स कालो हेमन्त १, इस निवंचन के अ्रनुसार हेमन्त नाम से व्यवहृत होती है । ब्रन्ततोगत्वा प्रम्निभाग 
सर्वथा नि शेष हो नाता है यही ऋतु “यस्मिन्‌ कलेऽग्निकणा पुनपुनरतिशयेन शीर्णा भवन्ति स काल 
शिशिर २, इस निर्वचन के ्रनुसार शिशिर नामसे व्यवहृत होता है । सोम श्रमृततत्त्व है, अ्रतएत इसे 
नित्य माना जाता है! इधर श्रग्नि को (वशकलनधर्म्मा होने से) सरणधर्म्मां माना जाता है। परिवत्तन 
मर्त्याग्निका ही सम्भव दहै, भ्रमत सोम कानही | यही कार्ण है कि ऋतु सम्बन्धमे श्रग्नि का ही उपचय- 
ग्रपचय बतलाया गया है, इसीलिए ऋतुविज्ञानावार्यो ने छम्रो ऋतुश्रो को प्रग्नि शब्द से व्यवहूत करने 
मे कोई श्रापत्ति नही समभी है । “श्रगनयो वा ऋतव '' (शत ० ६।२।१।३६) इसी श्रौत ऋतु विज्ञान का 
निरूपण करते हए ग्रभियुक्त कहते है-- 


शतत्तं मासाश्चत्वारो दौमासो सन्धिरुत्तरो । 
उष्णत्तं मासाश्चत्वारो दोमासौ सन्धिरत्तरो ।\२।। 


चतुरश्चतुरो मासान्‌ स्वात्यमास्मकालतः । 
शीतोष्णवर्षाकालाद्याः सम्भवन्त्युतवस्त्रयः ।\३\। 


शीतकाले वत्सराद्धं याम्यगोल॑स्थ सुय्यंकम्‌ । 
उष्णकालो वत्सराद्धं सौस्यगोलस्थ सुय्येकम्‌ ।३।। 


ज्येष्ठा सख्ात्वमावास्या ज्येष्ठासच्ना च पुरिमा । 
प्राभ्यचन्रमसः कालो वत्सरे कल्पते हिधा ।\४1। 


एक एव ऋताग्निर्व सोमतो हासवृद्धितः । 
ऋतुराख्यायतेषोढा ताः सोमाग्नि वायवः ॥\५॥। 


वसन्तः स॒ “वसन्तः स्युव्ययश्ञेषा यदाग्नयः । 
॥ धटः 
"ग्रीष्मः" स यत्र गृह्भीयुभ्‌ तान्यन्तर्बाहि बलात्‌ ।\६।। 


३ 
वरीयांसोऽग्नयो “वर्षा” स्त्रय उदृभ्राभलश्षरणाः । 
उत्तरा श्रग्नि निग्राभ लक्षण ऋतवस््रयः ।।७।। 


१--जिस ऋतु मे श्रग्निकण श्रधिक भत्रासे हीन हो जाते है, वही काल्‌ हेमन्त है । 
२- जिस कालमे प्रग्निकण निःशेष रूपसे शीणंहो जाते है, वही काल, शिशिर कहुलाता है । 


[ ९८० ] 
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1 
"शरत्‌" स श्रायादधिकं शीयन्ते तेऽग्नयो यतः । 


५ 
स “हेमन्तो हासिमन्तो वायौ यत्राग्रयो बहिः ।\८।। 
यत्राग्नयोऽतिश्यतः शौर्णाः स्युः “शिशिर"'स्तु सः । 


इत्थं वायौ सोमतोऽग्निवदधेतेऽपि च हीयते ।\९।, 
(श्री गुरुप्रणीत-पितर समीक्षा) । 


उक्त सन्दमं का निष्कषं यही हृश्रा कि ऋतश्रम्नि-कऋतसोम की मिलितावस्था कानाम ऋतु है। 
श्रग्निसोममयी यह्‌ ऋतुसमष्टि ही जगत्‌ का उत्पादन कारण बनती है। तत्तद्‌ ऋतु मे तत्तत्‌ पदार्थो का 
दशेपुणंमास हुप्राकरता है। शरद्‌ ऋतु तेजोमूत्ति घृत का पुणंमासदहै, हेमन्तादिमे धरत कादशं 
(श्रवसान) काल दहै । वसन्तमे मधुका पृणंमामरहै, ग्रीष्मादिमेइसीकादशंहै। हेमन्तमे दधिका 
पूरंमास है, वसन्तादिमे इसका दशंरहै। शरद्‌ मे श्रमृत (सोम) का पुणंमास है, वसन्तादि मे इसका 
दशं है । इस प्रकार उत्पन्न होने वाले पदाथेमाव्र के लिए दशं-पुणं मास भेद से ऋतुव्यवस्था सवधा नियत 
है । जिस पदाथं की जव ऋतु ्राती है तभी बह पदार्थं उत्पन्न होता है । श्रतु (असमय) मे यदि उसकी 
उत्पत्ति हो जाती है तो वह्‌ लोक-सस्था के दिए भ्रनिष्टकर बन जाताहै। हमारा (म्रस्मदुपलक्षित जड- 


चेतनोभयविध पदाथं मात्र का) उपादान ऋतुतत््वहीहै। इसी विज्ञान को लक्ष्यमे रख कर उपनिषत्‌ 
श्रुति कहती है-- 


““विचक्षराद्‌ रेतो ऋतव श्राभृतं, पञ्चदशात्‌ प्रसूतात्‌ पित्यवतस्तन्मा पुस 
कत्तर्थरयध्वम्‌ !.... --तन्म ऋतवो श्रवत्य॑व श्राभरध्वम्‌ !...- . -ऋतुरास्मि, 
श्रात्तेवोऽस्मि इति । (कौन्ड० १ श्र०।रल०) । 


“ऋतुकाले प्रयोगादेकरात्रोषित कलिल" भवति (गर्भोपनिषत्‌) इत्यादि श्रुत्यन्तर भी उक्त श्रथं काही 

सम्थंन करताहै। स्वरी के शोरित मे जव ऋतु-भाव का विकास होता 

ऋतुकालानुगत सृष्टि विवत्तं-- है तो वह स्त्री ऋतुमती कहलाती है । ऋतु का पणं विकास काल ही 
ग्माधान-काल माना गया है। इस प्रकार जब ऋताग्निसोममय ऋतु- 

तत्तव ही सब पदार्थो का उपादानदहैतो एेसी दशामे सोमगुणक ऋताग्तिको, किवा श्रभ्निगुणक ऋतसोम 
को “पितर” शब्द की पूर्वोक्त व्याप्ति के श्रतूसार अ्रवश्य ही “पितर शब्द से व्यवहूत किया जा सकता हे । 


यद्यपि उक्त कथनानुसार छग्रो ऋतुग्रो को ही पितर शब्द से सम्बोधित कियाजा सकताहै 

तथापि यदि सूक्ष्म विचार किया जाता है तो सोम-प्रधान शरत्‌-हेमन्त- 

ऋतुपित्र स्वरूप परिचथ - शिशिर इन तीन ऋतुभ्रोको ही प्रधानरूपसे पितर मानना युक्तियुक्त 
होता है । पितर.प्राण सौम्य है, किवा सौम्यप्राण ही पितर है । शर्दादि 

तीनोमे सौम्य-प्राणकी ही प्रधानता दहै। यह ग्रग्निका श्रपचय काल दहै प्रतएव इन सौम्यऋतुपितरोके 
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लिए---“ग्रपञ्चय भाजो वै पितर " (कौ० ५।६) यहे कहा जाता हे । उधर वमन्त-ग्रीष्म-वपा इन तीन 
ऋतुश्रो मे देवप्राणास्वरूपसतमपंकं अ्रभ्नि की प्रघानता हे श्रतएवे वस्न्तादि तीनो ऋतुश्रो को हम देव शब्द 
से सम्बोधित कर सकने है 1 इसी प्रकार ऋताग्निप्रघान उत्तरायणकाल दिव्य है, ऋतसोमभ्रधान दक्षिणायन 
काल पत्य है । श्रस्तिप्रथान शुक्लपक् दिव्य है, सोमग्रधान कृष्णपक्षे पिव्य हे! च्रग्निमय प्रह काल दिव्य 
हे, सोममय रात्रिकाल पिव्यदहै। ब्रहुकालमे भी श्रग्त्यादान पूर्ण काल दिव्यदहै, श्रभ्निविस्गं रूप्‌ 
प्रपराह्न काल पित्यहै) श्रागे जा कर प्रम्निमोम के उपचयापचगयर की मृक्ष्म व्याप्ति मे यहे देव-पितर 
व्यवस्था क्षणो तक श्रनुधावन करने मे समर्थहयो जातीदहै, जेसाकिपूवेमे ऋतु की सवेता बतलाते हुण 
विस्तार से प्रतिपादन दहो चूकाह। दमी ऋतुपितरविज्ञान की उपनिषत्‌ (मून सिद्धान्त) को लकष्यमे रख 
केर म्रण्न्याघेय श्रुति कहती है-- 


“वस्तो ग्रीष्मो वर्षाः-ते देवा ऋतवः । शदद्धेमन्तः शिशिरः-ते पितरः । 
य एवापुथ्यतेऽद्धंमासः, स देवाः! योऽपक्षीयते, स पितरः} श्रहरेव देवाः, रात्रिः 
पितरः पुनरह्टुः पूर्वां देवाः, श्रपराह्ः पितरः \ यन्नोदगावत्तेते देवेषु तहि 
भवति । श्रथ यत्र दक्षिणावत्तते, पित्रषु तहि भवति ।><>.><><। अ्रमृता देवाः, 
प्रपहत पाप्मानो देवाः \ मर्त्याः पित्तरः, अ्रनपहतपाप्मानः पिदरः' इति । 
(णत ० २।३।१।२-४) । 


शरदादि भेद भिञ्च इन ऋतुपितरो के सम्बन्धमे ब्राह्मण ग्रन्थोमे भिच्र-सिन्न प्रकार की व्यवस्थां 
उपलब्व होती है ! उन सवका एकमात्रे नक्ष्य ऋतुपितर ही है, जंसा कि तत्तद्वचनो मे स्पष्टद्रौ जानाहे। 


१--'देवा ¢ वृत्रं जघ्नुः ते नो व्यजयन्त । श्रय यानेवेषामस्सिन्‌ सट ग्रामेऽघ्नन्‌, 
पितुयज्ञेन समेरयन्त । पितरो वे त अ्ास्षन । तस्मात्‌ पित्रयज्ञो नास ! तद्‌ 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः, एते ते ये व्यजन्त ! शरद्धेमन्तः शिशिरः, एत उ ते 
यत्‌ समेरयन्त' 


१--4-देवताभ्रोने वृत्र कोमारडाला। उनलौगौने हमारे ऊपर विजय प्राप्त कर लिया । श्ननन्तर 
इनमे से जिन पितरो को इस सम्राममे ( देवताश्रोने ) मार डाला, उन्हे पितृयज्ञ मे पून 
प्रेरित किया 1 (जिन्हे पून प्रेरित किया) वे पितरदहीतोये ! इसीनिण (देवरताप्रो का यह 
कम्मं) पितृयज्ञ नाम से प्रसिद्ध हरा । (६ऋतुग्रोमे मे देवरूप) वमन्त-ग्रीम-व्भये तीनो 
हीवेहै जिन्होने क्रि (वृत्र पर) विनय प्राप्तकी थी 1 शरतू-हेमन्त-रिशिरयेतीनोवेही 
पितर है जिन्हे कि (पितृयज्ञ मे) प्रेरित किया था) 


४ १. 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषतु 


भ 0 00 





^ 





२-- % “तदे सोमेनेजानाः, वे पितरः सोमवन्तः'' (शत० २।६।१।७) । 

३-- “स पितृभ्यः सोमवदभ्य षट्कपालं पुरोडाशंनि्वेपति" (शत० २।६।१।४) । 

४--“सोमायं वा पितरुमते षट्कपालं पुरोडाशं निवेपति"" 

५-“ षड्वा ऋतवः पितरः" (णत ० १३।८।१।२०) । 

६---“यदतवः पितरः प्रजार्पात पितरं पित्रुयज्ञेन भ्रयजन्त, तत्‌ पितृयज्ञस्य 
पितरयज्ञत्वम्‌'` (तैण््रा० १।४।१०।८) । 

७--“"ऋतवः खलु देवाः पितरः । ऋतूनेव देवान्‌ पित्र न्‌ प्रीराति । तान्‌ प्रीतान्‌ 
मनुष्याः पिततरोऽनुप्रपिपतं" (तै०त्रा १।३।१०।५) । 

८-- “श्रथ ये दत्तेन पक्वेन लोकं जयन्ति, ते पितरो रबाहिषदः' (शत० २।६।१७) । 


९--“श्रथ ये तततो नान्यतरच्च न, यानग्निरेव दहन्‌ स्वदयति, ते पितरोऽग्नि- 
ष्वात्ताः'' (शत० २।६।१।७) । 
१० “पितर लोकः सोमः (कौ० १६।५) 





‰ 
। 


फल्गुनी नक्षत्र से त्रारम्भ कर श्राषाढा नक्षत्र पर्यन्त वसन्त-ग्रीष्म इन दो ऋतुश्रो का भोग होता 
है । इन दोनो की सत्ता दक्िणमेहै। ये ऋतुं ्रग्निप्रधान है । विज्ञान भाषानुसार दक्षिण भाग नीचा 
कहलाता है, म्रतएव ये ऋतुपितर “श्रपरपितर'' कट्लाते है । भ्राषाढा नक्षत्र से प्रारम्भ करः कृत्तिका नक्षत्र 


२४--जो कि सोम से यजन करने योग्य (पितर) हैवे ही सोभवन्त पितरह, 

३--वह श्रध्वरयु सोमवान्‌ पितरो के लिए षटूकपाल पुरोडाश का निर्वाप करता हं। 

४-- पितृमान्‌ सोम के लिए षट्कपाल पुरोडाश का निर्वाप करता हे। 

५--छ ऋतुं ही पितर दहै । 

६--ऋतु पितरो ने पितृयज्ञ से जो पितरप्रजापति का यजन किया यही तौ पितृयज्ञ का पितृयज्ञत्व है) 


७--ऋतु ही पितृदेवतामय है । ( पितृयज्ञ से ) ऋतुरूप पितर देवताभ्रोको ही वप्त करता दहै। 
पितरो को तृप्त होते देख कर ( पितरो के तृप्त हौ जाने पर ) दन पितरो का अनुगमन करने 
वाले मनुष्य तृप्त होते है। 


=--जो दत्त पक्व द्रव्य से लोक विजय करतेहै वेदी पितर बहिषददै। 
र 
१०--पितरो की श्रावासर भूमिसोम है 





जिन्हे ्रग्नि ही जलता हूश्रा श्रपना स्वादु द्रव्य बनाता है, वे वितर ब्रग्तिष्वात्ता है । 
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पर्यंन्त वर्षा-णरद्‌ इन दो ऋतुश्रो का भोग होतादहै। ये दोनो ऋतु यमप्रघानहै। मध्यस्थ होने से इन 
ऋतुपितरो को “मध्यम पत्तर कहा जाता है । कृत्तिका नक्षत्रसे आरम्म कर फल्गुनी नक्षत्र पर्यन्त 
हेमन्त-शिशिर इन दो ऋतुश्रो का भोग होतादै। ये दोनो सोमप्रधन दहै) 


सोम को सत्ता उक्थरूप से उत्तरमेहै। उत्तर स्थान पर स्थान ऊँचा स्थान कहलाता है अ्रतएव 
यह्‌ ऋतुपितर परपितर नमसे प्रसिद्धहै। भ्राधिदविक मण्डलस्थयेही तरिविधे पितर क्रमश पिता- 
पितामह-प्रपितामह्‌ है । 


वध ~) 
£ ->दक्षिणस्थोऽग्ति --ग्रग्निष्वात्ता पितर --ग्रवरा.-“पिता' 


२-२-ग्रीष्म 
३२--१--वर्पा 
> ->मघ्यस्थो यमः-- बर्हिषदः पितर -मध्यमा --“वितामहु.' 
५ ~= = शरत्‌ 
0 = 
५---१--हेमन्त ~) 


£ -> उत्तरस्य सोम --सोमसद पितर --परा--“श्रपितामरह्‌ 
६--२-शिशिर 


उक्त छ्रो ऋतुपितरो का मूलैौधार सातां सम्वत्सर प्रजापतिदै। यही इन पितथै का परम 

एव अ्रादि पितर है। इसी ग्रमिग्राय से इसके निए “सवत्सरो वें सोम 

चतुपित्यमुगता सप्तपुरषता-- पित्रमान” ( तेश्व्रा° १।६।८।२ )} यहु कहा जातादे। पाठ्कोको 

स्मरण होगा कि पूवं की “दिव्यपितरविङ्ञानोपनिषत्‌"' मे हमने श्रव्यय- 

ग्रक्षरादि भेद स सातो पितरो की क्रमिक व्यवस्था बतलाईहै। टीकर उसी प्रकार (तुपितरो के मम्बन्धमे 
१ 


भी सापिण्ड्य प्रवत्तक सातो पितरो का क्रमश श्रवस्यान समना चाहिए । वसन्त ऋतु पुत्र है, ग्रीप्म पिता 
२ र ५ ६ 
हे, वर्षा पितामह है, शरत्‌ प्रपितामह है, हेमन्त वृद्धप्रपितामह है, शिशिर श्रतिबद्ध्रपितासह्‌ है, एव सर्वा 
\9 
लम्बन सवत्सर बृद्धातिवृद्धप्रपितामह दै । जसा कि निम्नलिखित परिलेखो से स्पष्ट हौ जाता है-- 








१--"सवत्सरो वे सोम पितृमान्‌-------¬+प्रपितामह्‌ ----परा 
२--““मासा वै पितरो बहिषद '----------->+पितामह ---->मध्यमा 
३--“श्रद्धमासा वं पित्तरोऽग्निष्वात्ता-------------पृत्र --------->ग्रवरा 


= 


श्राद्ध विन्नान हट तीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानो निपत्‌ 


00 0 00 000 00 0 


१ --' प्रह्योरात्र--श्रम्नी गनौ-- दिवश्च "~ ---------- ->+स पित। 

२ - "पूर्वापरपक्षौ--श्रगनीषोमौ--मास -----------+स पितामह 

३--“'उदग्रदक्षिणायने-- ग्री गोमौ--सवत्सर '-------->प प्रपितामह. 
क 
















१-१-सवत्सर (ग्रग्नीवोममूति )----> 5 
२-१-शिशिर (अ्रग्निगमित सोम )-------> ग्रतिब्ृद्धप्रपितामह्‌ 
३-२-हेमन्त (म्रग्निगभित सोम )-------- वृद्धप्रपितामह्‌ 
४-२-शरत्‌ (शअ्रग्निगभित सोम )-------- > प्रपितामहं 
५--४- वर्षा (सोम सघर्मागिनि )---------- पितामह 
६९-५- ग्रीष्म (सोम गभितोऽग्नि)------- -> पिता 
७-६-वसन्त (सोम ग्भितोऽग्नि)------------ ----) पत्र 
4 

१--१--वसन्त ---------->सोपपा पितर 

२--२--गरीष्म ---------->्राज्यपा पितर. 

३२--३-- वर्प ----------->हविभूज. पितर 

४--१-शरत्‌---------- ->+सोमसः पितर 

५2 द ->दह्प्द पितर 

९--३--शिशिर --------- ` ग्रग्निष्वात्ता पितर 


इत्ति “"वस्न्तादि षड्ऋतुभ्यो नमः" 
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श्रादविज्ञान द्वितीय खण्ड कऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


0 00 किनि (0 क 


छ, न्व 
क 0. 
क 56 > ® #ै. 
४4 ॐ के ©. श्च, 58 
+ छक 9 4 299. 14 क 












श 
अ, 
छ. क, 


स 
पो 


५ 


५ 
४ 


| 


+ क 


द । छ ॐ क ऋ ॐ 


शे प प भप स पोष पभ सप स स 
$ क्र 





0 


1 स 


[ ९६ | 






श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिपत्‌ 


(+ १ 9 00 00 + ^ 0000000 0000000 # 0000 0 00 0000 00 0000000 0000 00 000 


[--- 2011-0 (] ५] ॥। (| (1 [2 भ ए (र) 244 [ग] [1] 









कक ०9 कण # 9 
\॥ 


[त 
२९ ॥1 १ 
# > 9८ ९५६. ५ 2 3, 


१५५ + | [= ६१ ् 
८: 2 
् ५ गे + 
प +~ ८ शि 4 1 न फे गै > $ + भि <~ 7} 1 ‡ ५ 
[ह भक णं ¢ भ | कू क म चरू ॥ क 21 र 
जि ि क 2६ + ॥ १ +, # शै 
के 1 ॥ ए 
= ~~~ 4 ४ ४ ४ गष ¡1 ५ 4 ¢, १ 
ब~ ¦ 0. ~ ०११८. "^ ‹ 


४. १ १ 





: 
५ 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड ऋतुपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 


न 00000 000 0 00 4 00000000 00 1. 


प 





रु कन 


# 
द +~ “~~ 


1 
१ 


पि ९ ९९९९९९९९९९९९१०९९ 


१४८ | 





वितरस्वरूपविज्ञानोपलिलदि 
प्रेतपितरविज्ञानोपनिषत्‌ 
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गर्यपि पूवं प्रकरण से पित्ृस्वरूप गताथं हौ जाता है तथापि विषय की गहनता हमे इसके लिए 
सोकानुगत पितरस्वरूप परिचय-- बाध्य करती हैकरि प्रेत--पितरो के स्वरूप निरूपण से पहिले 


सिहावलोकन स्थाय से सक्षेपत पुन एक बार पितरप्राण के सामान्य 
स्वरूप की श्रोर विज्ञ पाठको का ध्यान श्राकर्षित किया जाय) 


पूवं की पितृरापितर विज्ञानोपनिषत्‌, दिग्यपितर विज्ञानोपनिषत्‌, ऋतुपितर विज्ञानोपनिषत्‌ इन 
तीनो उपनिषदो मे प्रकीर्णक (फुटकर) रूप से पितरप्राण का स्वरूप पाठको के सम्मुख उपस्थित किया 
गया है ) इस प्रकरणा मे पूर्वप्रतिपादित उन प्रकीणेक विषयो का सग्रह कियाजारहाहै। पितृरणापितर 
विज्ञानोपनिषत्‌ प्रकरण के श्रारम्भमे हमने पर-मध्यम-श्रवर मेद से तीन प्रकार के पितर बतलाएु है 
एव इन्ही तीनो को कमश नान्वीमुख-पावेण-प्रत नामो से व्यवहूत किया है । इन तीनो मे नान्दीमुख-- 
पितर द्यलोकमे प्रधान रूप से प्रतिष्ठित है ्रतएव इन्हे दिव्यपितर कहा जाता है । पावेण पितरो की मूल 
प्रतिष्ठा श्रन्तरिक्ष है) प्रन्तरिक्ष ऋतवायु प्रधान है, श्रतएव इन श्रान्तरिक्ष्य पितरो को ऋतुपितर कहा 
जाता है। ये दोनो श्राधिकारिक पितर है 1 नित्य पितर है। सृष्टि सञ्चालन करना इनका मुख्य कम्मं 
है । पूवे के दोनो प्रकरणो मे क्रमश इन्ही तीनो नित्य पितरोक्ा निरूपण हृश्रादै । श्रभर्‌मुखं नाम से 
प्रसिद्ध तीसरे 'प्रेतपितर' है। इनकी मूल प्रतिष्ठा पृथिवीलोकहै। येही कम्मपितर है कम्मानुसार 
कर्मभोक्ता जीवात्मा को तत्तत्‌ योनियो मे श्राना पडता है । शरीर से निकलने वाला महत्‌ सोमावच्छिन्ल 
यह्‌ पितर प्राण इसमे उपर की भ्रोर जाता है ्रतएव श्र-इत ' के प्रनुसार भ्रत शब्द से व्यवहूत किया 
जाता है यह्‌ प्रेतपितर जब तक पाथिव कक्षाके भीतर रहता है, तब तक तो इसकी स्थिति विपरीत 


| १५१ | 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^^^ ^ ^^ ^^~ ^^ ^^ ^ ^^ ^^“. 


रहती है ! एषी दशा मे पाथिव प्राक्षण की प्रधानतासे इसे दुष होता! इसी दु खावस्था को लक्ष्य 
से रख कर इसे श्र्र मुख कहा जाता है । यही प्रेतपितर प्रन्तरिक्षमे जा कर पाथिव म्राकषंण से विमुक्तप्राय 
होता हृश्ा, सम स्थिति मे परिणत होता हुश्रा, ्रान्तरिक्ष्य ऋतुपितरो से स्धष्ट होता हुश्रा तदृरूपमे 
परिणत हो कर “पार्वण पितर'' नाम से प्रसिद्धहो जाताहै। शुभ कम्मं (इष्ट-्रापूत्त-दत्त रूप विद्या 
निरपेक्ष प्रदृत्ति सत्कम्म) के बल से भ्रन्तत द्लोकमे जाता श्रा, वहां रहने वाले नान्दीमुख पितरोसे 
युक्त होता हुश्रा तद्रूप बन कर यह्‌ प्रेतपितर भी नान्दीमृख नाम से प्रसिद्ध हो जाता है । यहं का पाथिव 
ग्राक्षण एक प्रकार से सर्वथा श्ुथ हयो जातादहै। इस प्राक्षण जनितदुखसे विमूक्त होकर यह्‌ सुखी 
बत जातादहै। इस प्रकार सास्कारिक कम्मेबलके तारतम्य सेएकही प्रेतपितर लोकत्रय भेद से प्रेत 
पावेख-नान्दीमुख इन तीन स्वरूपो मे परिणत हौ जाता है । 





१--नान्दीमुखा------¬गप्रेतपितर ------->दिग्यावस्थापन्ना 
२-पावंण ----->प्रेतपितर -- -+प्रान्तरिक्ष्या 
२--श्रशरूमुखा---------¬>प्रेतपितर ------>पाथिवा 





उक्त कथन से यह्‌ भली भांति सिद्धहोजाताहै कि नान्दीमुख एव पावेखये दशै पितर तो 
प्राधिकारिक एव कार्मभ्मिक भेदसे दो-दो प्रकारके दहै एव प्रेतपितर 
केवल करम्म॑प्रधानदहै) प्रेतावस्था श्रवर श्रवस्या दहै, पार्वेणावस्था 
मधघ्यमावस्था है, नान्दीमुखायस्था पर श्रवस्या हे । 


श्राधिकारिक, काभ्मिक पितर-- 


प्रकारान्तरसे देखिए । तीन ही ्राधिकारिक पितरदहैएव तीन ही कार्मिके पितर । साथहीम 
ग्रग्नि-यम-सोम मेद से प्रत्येकं पितर की श्रवान्तर तीन-तीन श्रवस्थाटं हो जातीहै। यलोकमे भी 
्ररिनि-यम-सोम ये तत्तव प्रतिष्ठित है, ग्रन्तरिक्ष भी त्रभ्नि-यम-सोममयरहै। पृथिवीमभी प्रम्नि-यन- 
सोम से शून्य नहीहै। यलोकस्थ ग्रग्नि सर्ग््रहै, दिव्य यम शुचिरहै, दिव्य सौम ब्रह्मणस्पति है) 
प्रान्तरिक्ष्य रग्नि नाक्षच्निक (धिष्ण्य) है, आन्तरिक्ष्य यम पावक है एव भ्रान्तरिक्ष्य सोम्‌ मन्धवं नामसे 
प्रसिद्ध है । पाथिव प्रग्नि गायत्र है, पाथिव यम पावन है एव पाथिव सोम (चान्द्रसोम गभित) दिक्‌सोम 
नाम से प्रसिद्ध है। त्रिविध दिव्य नान्दीमूख पितरो की गति पृथिवीकीश्रोरं हूभ्रा करती है । ऋतुपितराख्य 
ग्रान्तरिक्ष्य त्रिविध पावेण पितरोकी गति (वायुप्रधान हौने से) सदा तिय्यक होती है एव पाथिव त्रिविध 
ग्रभरुमुख पितरो की गतिद्यलोककीश्रोर हूश्रा करती है । पाथिव सायत्राग्नि सदाञपरकी श्रोर ही 
जाया करता) भूकेन्द्रसे निकल कर द्य्‌मण्डन कौ श्रोर जाने वाला यही मायत्रान्नि सौमापहुरण॒ कर 
स्वस्वरूप की रक्ता करनेमे समथ होताहै । विशृद्धरूपसे मायत्राग्नि उपर कीश्रोर जाता है एव सोममय 
वन कर वापस लौटता है । गमन्‌ भावे “एति” है, श्रागमन भाव "प्रेति" है । एति-प्रेति ही गायत्राग्निका 
प्रधानकर्म है । गायत्राग्नि के इसी स्वरूप धम्मं को लक्ष्यमे रख कर ब्राह्मण श्रुति कहती है-- 


[ १५२ । 
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& स वाऽएति च प्रति चान्वाह । गायत्री मेवतदर्वाचीं च पराचीं च 
युनक्ति । पराच्यह्‌ देवेभ्यो यज्ञं बहति, श्र्वाचौ मनुष्यानवति" (शत० १३।३) । 


गायत्री से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रेतिभावके कारण ही हम इस पाथिव पितरप्राण को “प्रेत 
शब्द से सम्बोधित कर सक्ते है । साथहीमे यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए कि गायत्र रग्नि का पाशिव 
उषा के साथ सम्बन्धे एव इसी उपा के समन्वय से पृथिवी पर श्राया हुभ्रा प्रतिफलित सौर तेज श्रश्व 
कहलाता है । “उषा वं ग्रश्वस्थ मध्यस्थ शिर '" इस श्रौपनिषत्‌ सिद्धान्त के श्रनुसार सौर अ्रश्व का 
मुखभाग भृपृष्ठ से सलग्न उषा है, पृष्ठ भाग च्‌लोक रता है । इधर ्रधोमुखमयी श्रश्वात्मिका उषा से 
सम्बद्ध गायत्रार्निमय पाथिव पित्तरोका मूख भीतो भूपिण्डकी ग्रोर रहताहै, पृष्ठभाग द्य्‌लोक की 
ग्रोर रहता है । लोक भाषा के प्रनुसार पाथिव पितरो का मस्तक नीचे दहै, पैर ऊपर है। यह महादु - 
खावस्था है । इसी स्वाभाविक स्थिति का अभिनय करने के लिए दही इन पाथिव पितरो को “श्रश्र मुख" 
कहा गया है । 


इस प्रकार तीन तीन भागो मे विभक्त उक्त तीनो पितर ही कमश पर-मध्यम-श्रवर नाम से प्रसिद्ध 
है । इन तीनो पितर सस्थाश्रो मे पितृप्राण की प्रतिष्ठा सोम तत्त्वहीहै श्रत सामान्यरूपसे पितरोके 
लिए “पितर सोम्यास "' यह्‌ कहा जाता है । अ्रपनी-ग्रपनी लोकसस्था मे रच-रच पितर श्रपनी-ग्रपनी सस्था 
को प्रग्निमिय प्राग्नेय पितरोसे स्थिति होती दहै । यममय याम्य पितरो का नाश भाव से सम्बन्धहै। 


श्रग्नि श्रन्नाद रहै, सोम श्रन्न है, यम श्रनुभयदहै श्रतएव ये तीनो पितर कमश श्रन्नपितर-श्र्नाद- 
पितर -श्रनुभयपितर नामसे प्रसिद्धै) अ्रग्निपितर प्रन्नाद है, सोमपितर अ्रन्नहै, यमपित्तर श्रनुभयदहै। 
वहु पितरप्राण जो सौम्य होने से प्राग्नेय पदार्थो का भ्रच्च बनता है, श्रन्न पितर है । इसकी श्रम्तिष्वात्ता- 
सोमसत्‌-र्बाहषत्‌ ये तीन ्रवान्तर अ्रवस्थाएं है । वह्‌ पितरप्राण जो श्राग्नेय होता हुश्रा सोमात्मक भ्रन्न 
खाया करता है, श्रश्नाद पितर रहै इसकी हविम्‌क्‌-ग्राज्यपा-सोमपा ये तीन श्रवान्तर श्रवस्थाएहै। वह्‌ 
पितसप्राणजोनकिसीका ग्रन्न बनतारहै, न किसीको श्रन् बनाता है, भ्रनुभय पितरदहै। यही याम्य 
पितर है । इस प्रकार ३-श्रन्नपितर, ३-स्रन्नाद पितर, १-ग्रनुभय पितर सभूय ७-दिव्यपितर हो जाते है । 
यही सात सख्या ्रान्तरिक्ष्य ऋतुरूप पावा पितरो की है यही सख्या पाथिव श्रश्रुमुख पितरोकीदहै। इम 
तीनो. मे दिव्यपिततर सोमप्रघान है, ऋतुपितर यमप्रधान है, भ्रश्रुमुख पितर प्रगति प्रधान है) प्रत्येक की 
सात-सात श्रवस्थाएँहो जातीहै। इस प्रकार सभूय पितरप्राण की २९१ श्रवान्तर प्रवस्थाएंहोौ जातीदहै। 
यह्‌ है नित्य प्राकृतिक सृष्टि प्रवत्तंक श्राधिकारिक पितरो का सक्षिप्त निदशेन । 


धरूःवह्‌ ऋत्विक एति-प्रेति बोलता है । (इस एति-प्रेतिभाव से वह्‌ ऋत्विक्‌) गायत्री को ही पृथिवी 
कीश्रोर एव द्‌लौक की श्रोर मिललाता है । ऊपर की श्रोर जाती हुई गायत्री देवतश्रो के लिए यज्ञ वहन 
करती है एव नीचे की श्रोर प्राती हुई (दिव्य सोम की श्राहुति द्वारा) मनुष्यो कौ रक्षाकरती दहै) 
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--र्धः-- 

ग्रग्नि-यम-सोम इन तीनो की हमने कमश स्तौम्य त्रिलोकी के तीनो लोको मे सत्ता बतलाई दहै, 
परन्तु इसमे एक विशेष व्यवस्था है। अ्रम्नि पाथिव तत्तव हैः, यम 
स्तौम्य पिघ्रस्वरूय परिचय-- श्रान्तरिक्ष्य तत्तव है, सोम दिव्य तत्त्व है । सुतरा तीनो मे क्रमश भ्रग्नि- 
सोम~यम इन तीनो तत्त्वो की सत्ता सिद्ध हो जाती है । पाथिव अग्नि 
पृथिवी मे प्रधान बनता हुभ्रा श्रपनी घन तरल विरल श्रवस्थाश्रो से सम्पूणं स्तौम्य त्रिलोकी मे व्याप्त हौ 
रहा है । इन्ही तीनो श्रग्नियो को कमश गायत्रारिति-नाक्षत्निकाग्नि-साविच्राग्नि इन नामो से भ्यवहत 
किया जाता है । इसी प्रकार लोक मे प्रतिष्ठित रहने वाला सोम भी घन-तरल-विरल श्रवस्था भेद से 
त्रैलोक्य मे व्याप्त हो रहा है) सोम की घनावस्था “्रप्‌'' है । इसका त्रिवृत्‌ स्तोम (&) स्थानीय पाथिव 
गायत्राग्नि से सम्बन्ध है । सोम की तरलावस्था “साम्बसदाशिव नाम का वायुतत्तव है । इसका पञ्च- 
दशस्तोम (१५) स्थानीय श्रान्तरिक्षय नाक्षतिकाग्नि से सम्बन्ध है विर्लावस्थापन्न म्रतएव प्राणात्मक 
सोम, सोम नामसे ही व्यवहृत हृश्रा है । इसका एकविशस्तोम (२१) स्थानीय दिव्य सावित्राम्ि से सम्बन्ध 
है । शेष रहता है श्रान्तरिक्ष्य यम । यह्‌ भी श्रवस्थात्रयी के कारण तीन स्वरूप धारण कर लेता हे । पाथिव- 
घनावस्थापन्न यम-वायु पवमान है, इसका घन सोमावच्छिन्न पाथिवघनाग्नि (गायत्राग्नि) के साथ सम्बन्ध 
है। श्रान्तरिक्ष्य तरलावस्थापत्च यम-वायु पावक है, इसका तरल सोमावच्छिन्न ग्रान्तरिशष्य तरलाग्नि 
( नाक्षत्रिकाग्नि ) के साथ सम्बन्ध है । ्य_लोकस्थ विरलावस्थापन्न यम-वायु शुचि है, इसका विरलसोमा- 
वच्द्धन्न दिव्य विरलाभ्नि ( सावित्राग्नि) के साथ सम्बन्धरहै। इसप्रकार ९ ब्रग्नि-यम-सोमोके 

निम्नलिखित रूपसे तीन व्रिक्‌ हौ जाते दहै। 
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ˆ १--दिव्याग्नि ->सावित्राम्नि ----> (विरलाग्नि-पाथिव ) 
१+- 4 २--दिन्ययम ---->शुचियंम -----> (विरलवायु -च्रान्तरिक्ष्य ) 


( ३--दिव्यसोम ----¬>प्राणात्मको विरलसोम ---> (विरलसोम'- दिव्य ) 


(ˆ १--म्रान्तरिक्ष्यारिनि ----->नाक्षत्रिकाम्नि ----->+(तरलाग्नि -पाथिव ) 
२+- ~ २--म्रान्तरिक्ष्य यम ---->पावकोयम ------>+ (तरलवायु --्रान्तरिक्ष्य.) 
( २३--म्रान्तरिशष्य सोम --->सदाशिव. सोम ---> (तरनसोम --दिव्य ) 
(` १---पाथिवाग्नि ----->गायत्रारिनि.-----> (घनाग्नि --पाथिव } 
२३५ + र-पाथिवयम ----->पवमानोयम ----->+ (घनवायु --प्रान्तरिक्ष्य ) 
( ३--पाथिवसोम ----->ग्रब्‌सोम -----> (घनसोम --दिव्य ) 
---‰ न 


सोम का स्वस्थान तृतीय लोक स्थानीय परमेष्ठी है। पृथिवी से उत्कृष्ट ग्रन्तरिक्षलोक स्थानीय 

प्रथम द्‌ लोक है! इससे उनकरृष्ट सूय्यनोक स्थानीय द्वितीय यलोक है। एव 

श्रयन्तु न पितर -- सबसे प्रकृष्ट परमेष्ठि स्थानीय तृतीय च्‌ लोक है, श्रतएव इसे “शरद्य " कहा जाता 
है । सोमकी प्रधानता के कारण, दूसरे शब्दोमे यर्हाँसोम के पूणरूप से 

विकसित रहने के कारण इस प्रद्यौ' को पितरो का प्रातिस्विक (अ्रपना) लोक मानाजातादहै। जंसा कि 
““तृतीयाह्‌ प्र्यौ यस्या पितर भ्रासते" (यजुवद) इत्यादि मन्त्रवणंन से स्पष्ट है । पितरभ्राण के स्वाभाविक 
विकासके कारण ही इन पारमेष्ट्य सौम्य पितरो को हम नान्दीम्‌ख कहने के लिए तय्यार है । ्रन्तरिक्ष 
लोकमेसोम का ग्रभिभवहो जातादहै । ऋतुरूपयम कौ प्रधानताहो जातीरहै। कारण स्पष्टहै। यम 
प्रान्तरिक्ष्य तततव है । दूसरे शब्दो मे प्रन्तरिक्ष यमका प्रातिस्विक लोक है, म्रतएव इसमे यम की प्रचानता 
स्वतः सिद्ध है, ग्रतएव इन भ्रान्तरिक्ष्य यमगभित सौम्य पितरो को मध्यम श्रेरि के पितर मानना न्याय- 
सद्धत होगा यही ऋतुपितर किंवा पावेखपितर है । पृथिवीलोक मे आकर सोम नितान्त मूष्छित हो जाता 


| १५९६ | 


श्राद्धविज्ञान द्वितीय खण्ड प्रेतपितरविजानोपनिषत्‌ 





^^... ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 9 


दै । गायत्रामिि प्रधान बन जाता है । उधर यह्‌ गायत्रार्नि पूवंकथनानुसार प्रेति” भाव से युक्त है, श्रतएव 
तत्‌ सम्बन्धावच्छिन्न पाथिव पितर "प्रेतपितर” नाम से प्रसिद्ध होते है । सवत्र (तीनो लोको मे ) सौम्यप्राण 
ही पितर है" परन्तु श्रग्नि-यम-सोम की प्रधानता से तीनोको क्रमश श्राम्नेय, याम्य, सौम्यनामो से 
व्यवहूत कर दिया जाता है । वस्तुत “श्रायन्तु न पितर सौम्यास " यह सिद्धान्त ग्रक्षुण्ण है। 


पितर को हमने प्रजोत्पादक वतलाया है । दूसरे शब्दो मे प्रजा को उत्पन्न करने के कार्ण ही इस 
सोम्यप्राण की पितर सन्ञा रक्खी गई हे। उत्पत्ति मे इच्छा-तप-श्चमये तीन 

प्रजोत्पादक पिततर-- भ्नुबन्ध नितान्त श्रपेक्षित है, जसा कि “श्रमृतात्म विज्ञानोषनिषत्‌” मे विस्तार से 
बेतलायाजा चुक्रा) बिना इन तीनो के समन्वयके सृष्टि कथमपि नहीहो 

सकती । इनमे इच्छा का विकास ज्ञानमय मनसे होता है, तप का विकास क्रियामय प्राण से होता है, 
एव श्रम कौ प्रदृत्ति प्र्थमयी वक्‌ से हती है । एेसी स्थितिमे प्रजासृष्टि के प्रवर्तक पितरप्राण के साथ 
भी इन तीनो प्रनुबन्धो का समन्वय होना भ्रावश्यक हो जाता है । उपयुक्त तीनो (पर-मध्यम-श्रवर) 
पितरो मे अ्रग्नि-यम-सोम इन तीनो तत्त्वो के समन्वय से उक्त तीनो भ्रनुबन्धो का भोग सिद्ध हो जाता है। 


मनोमय ज्ञानमूति भ्रव्यय का सम्बन्ध महत्‌ नाम के पारमेष्ट्य “वीध्र" सोम के साथ होता है। 
व्ययानुग्रह से महत्‌ सोम ज्ञानमूति बन जाता है । यही पहिली ज्ञान-क्लाहै। इसी से इच्छा नाम के 
प्रथम अनुबन्ध का उदय होता है) क्रियाघन प्राणमूति श्रक्षर का विकास ्रान्तरिक्षय यम नामके वायु 
धरातल पर होताहे। इस प्मक्षर के सम्बन्ध से यम-वायु क्रियामय बन जाता दहै । यही दूसरी क्रियाकला 
है। इसीसे तपनाम के दूसरे सृष्ट्थनुबन्ध का उदय होता है, एव श्रथमूति क्षर के श्रनुग्रहसे पार्थिव 
ग्ररिनि ्रथेमय बनं जाता है । दुस्तरे शब्दो मे श्रथेव॒न वाडमू्ति क्षर की विकास भूमि पार्थिव श्रग्निही दहै । 
यही तीसरी श्रथकला है । इसी से श्रम नामके तीरे सृष्ट्यनुबन्ध का उदय होता है। तीनो लोको मे 
(प्रत्येक मे) अग्नि-यम-सोम की सत्ता बतलाई गईहै साथहीमे पूवं कथनानुसार तीनो कमण अ्रथ- 
क्रिया-ज्ञानमूति बनते हुए इच्छा-तप-श्रम के प्रवर्तक है । फलत इस वरिविद्भावके कारण तीनो लोको 
मे तीनो श्रनुबधो कौ सत्ता सिद्धहोजातीदहै। हा, यहं ध्यान अवश्य रखना पढ्गाकि लोकम होने 
वाली सृष्टि स्ानप्रधाना है, क्योकि वहाँ ज्ञानमूतिसोमकी ही प्रधानताहै। ज्ञान ही म्रानन्द की विकास 
भूमिदहै । बिनाज्ञानके न भ्रातन्दका उदयहो सकतारहै, न आनन्द का अ्रनुभवे, ग्रतएवं इन सोमप्रधनि 
ग्र्थात्‌ ज्ञानमूति दिग्य पितरोको नान्दीमुख ( ग्रानन्दमुख-~प्रसन्नमुख ) कहना न्यायसषगत होताहै। 
ग्रन्तरिक्षमे होने वाली सृष्टि क्रिया प्रधाना दहै । कारण यहा क्रियामूति यम-वायुकौ ही प्रधानतादहै। 
ऋतवायु ही ऋतभाव का प्रवत्तंक है श्रतएव इन वायु-प्रधान श्र्थात्‌ क्रियामुत्ति भ्रान्तरिक्ष्य पितरो को 
ऋतुपितर (पावंणपितर) नाम से व्यवहूत करना न्यायसद्खत होता है । पृथिवीमे होने वाली प्रजा-सृष्टि 
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११000 ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ 
प्रथप्रधाना (भूत प्रधाना) है, क्योकि यहाँ भ्रथेमूति पाथिव गायत्र प्रभ्निही प्रधान ह । इसका प्रेति भाव 
ते सम्बन्ध बतलाया गया है । श्रतएव इन श्रभ्निप्रधान ब्र्थात्‌ ब्रथमूति पाथिव पितरो को भ्रेतपितर 
(अश्रुमुख पितर) नाम से व्यवहृत करना न्यायसङ्धत हौ जाता है । च्यवयव ( श्रग्नियमस्रोमावयव ) 


पितरप्राण का सोमाश पदार्थो की उत्पत्ति का कारण है, श्रण्स्यंश स्थितिभाव का प्रवत्तकं है एव यसोौश 
उत्सादन भाव का अधिष्ठाता 


घनावस्थापन्न प्रवृमूत्ति पाथिवसोम दिकूसोम है, ग्रतएव ““पृथिव्यन्तरिक्षद्यौदिश ” के साथ करमशः 

'श्ग्निवायुरादित्य --ग्राप' इस वाक्य का सम्बन्ध मानाजातादहै। इस 

त्रैगुण्य भावान्‌गत पितर-- श्रपसोम के समन्वय से पाथिव गायत्राग्नि द्वारा पृथिवी का स्वरूप निम्मण 

होता है) इसी प्राधार पर “श्रद्भ्य पृथिवी" (तें उपनिपत्‌) यह्‌ कहा 

जाता है । उपादान द्रव्य श्रप्‌तच्व है, यही रेतः (ग्राहुति द्रव्य) है । गायत्रारिनि योनिदै 1 पवमान वायु 

रेतोधा है । इन तीनो-रेतः-योनि-रेतोधा तत्त्वो के समन्वय से भरसृष्ट हुई है । श्रागे चलिएु । श्रान्तरिक्ष्य 

गन्धरवयुक्त (वायुरूप) चन््रसोम रेत दै ऋताग्निं ( नाक्षत्रिकाग्ति ) योनिदहै, पावक नाम का यमवायु 

रेतोधा है । तीनो के समन्वय से श्रन्तरिक्ष सस्थाका उदय हरा है । दिव्यलोकम्थ ब्रह्मणस्पति नामका 

सोम रेत है, सत्य सावित्रारिनि योनि दै, शुचिनामका वायु रेतोधा । तीनो के समन्वय से दिव्य संस्था 
स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित ह) 


स्वगुण ज्ञानप्रधान है, रजोगुण क्रिया प्रधान है तथा तमोगुरख श्रथेप्रधान है। इसी वरेगुण्य 
भाव की नियत व्यवस्थाके कारण ज्ञानप्रघाना दिव्यमृष्टि को “सत्त्वविशाल सगं नाम से, क्रियाप्रधान 
ग्रान्तरिक्ष्य सृष्टि को “रजोविशाल सर्ग” नामसे, एव श्रथंप्रघ्रान पाथिवसृष्टिको “तमो विशालसगं'' 
नाम से व्यवहृत किया जाता है । प्राधानिक ( साख्य ) शास्त्रसम्मत चतुदशविधभूतस्षगं का इन्ही तीनो 
सृष्ट्या मे श्रन्तर्भाव दै । इस भतसग -के ्रव्तक्र पूवप्रतिपादित पर-मध्यम-श्रवर पितरदहीरहै। 


“जायमानो वे जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्य ” इस श्रौतसिद्धान्त के प्रतुसार सव कुच 
टष्यमान प्रप ऋषि-पितर-देवता-श्रसुर-गन्धर्वादि-प्राणदेवताग्रो के समन्वय-तारतम्य से ही उत्पन्न हृश्रा 
है । इस प्रकार पितर प्राणवत्‌ इतर ऋषि-देवप्राणादि क भी उत्पादक माना जा सकता है, तथापि श्रसिनि 
सोममयी मैथुनी सृष्टि का प्रथम प्रवत्तंक इन प्राण देवताग्रो मेमेकेवल पितरप्राण हीह, भ्रत्तएव 
म्रद्धिरागभित भागव सौम्यप्राण को ही पितर शब्द से सम्बोधित किया जाता है । इस प्रकार पितरप्राण 
का सुष्टिप्रवत्तकत्व भली भांति सिद्धहौ जातादहै1 उक्त तीनो ही पितर ्राधिकारिक पितरह) इन 
श्राधिकारिक पितरो के ्राधार पर तीन प्रकारके ही कार्मिक पितरो का स्वरूप सम्प्रच्न होता हि जसाकि 
ग्रागे जा कर स्पष्टहो जायगा | 
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हेते इद कमश श्रश्रिष्दप्त.-श्ोगसद्‌-पाटघद्‌ इन नाम से प्रसिद्धहो माते हे) इस प्रकार दिव्य-पितर 
सातकेस्थानमे पोमापेक्षया तीन टी रहजतेहै। इनतीनोमेभी श्रस्निप्वात्ता पितरोमेश्नम्नि की 
प्रधानता, बह्पदा पितरोमेयम की प्रधानता, एवे सोरसद्‌ पितरोमे मोम को प्रधानता है, परन्तु साथ 
हीमे इस क्रमधारा > होते हुए भी पाठको का यह्‌ नही गूलना नाहे [क उत्त तीनो पितरो का सूला- 
धार सोम तत्व हीद्रै। से मसर पिनरोमे व्राहूत हो, दाला पदाथ एव जिग (मदी म्राहूति होती, 
वह्‌ पदाथ दोन) ही सामप्रघान हे प्रतएव ग्रग्नि-वाद्धः ्यहिपद्‌ पितरा वी प्रपेक्षा सोमसद्‌ पितरो मे भ्नाहृत 
होने वाला पदार्थं एन जिस टकी ्राटुतिदहम्तीहे, वह्‌ पदाथ दोनो ह सोसद्रधान है प्रतएव प्रग्निष्वात्ता 
विपद्‌ पितते की श्रपेक्षा मौममद्‌ पितर। भ सोम्यप्राम का पूर्तं विकास माना गवाह, यही कार दहेकि 
सोमसद्‌ पितर ( स्वमण्डनीमे ) राजा पदवी < प्रवदूकृत मान ग्एह। दन्ही सोमसद्‌ पित्रप्रमुल सौम्य 
पितरो के लिए तत्तत्‌ श्रौत स्मात्तं पौराणिक स्थलो मे खोगपद"-रीमवःत - साम्या -पोम्यास -सुभास्व्रराः 
त्यादि शब्द प्रयुक्त हए है । इन सब ण्ब्दोमे प्रथं सम्बन्धम्‌ प्राय प्रभिद्वता दही समभन चादहिष | 


उप्यक्त तीनो श्रच्पितरोमे मे सोभमद्‌ पितर साध्य देवताश्ये के व्रवतेक वनते ह्‌ ^साध्याना 
पितर ”“ ( साध्यो के पितर } कहलाते है। ये साध्य पारमेष्ट्य ग्राम्य देवता नधन सूयय मे ऊपर 
पोमय परमेष्टी मे इन श्रापोमय सोम्य माध्य देवताश्नो का विकाम टोता टे । प्राप्मप्राणप्रपान दहने से 
ये पारमेष्ठ्यं साध्य देवता ज्योतिघन दरःप्रधान सौर देवताच के विधी) पारनन्य नैम माध्य 
देवता “ू्वदेवा" नामसेप्रसिधहेः कारण मूय्यंसे पहिने परमेष्टीका निक्रानहृत्राहे। परमेष्ठी के 
देवता विष्णुहै। विप्णु्रघान परमेष्टोनोक ही “वगृनमार' -ग्रगोकमहिम'--नाक टन्यादिनामोसे 
प्रसिद्ध है। विप्णु यज्ञमूत्तिहै। इसी यन्नसे आपोमय साध्यं देवना पारमेष्ट्य यज वैः प्रयनक वनने हे। 
साध्य देवतागो के इसी वेजानिक स्वरूपत चृक्ष्यम रणत कर च्छि कहने हं 


“यत्तेन यज्ञवखलन्त देवास्तानि यस्माशितयःःन्सासन्‌ । 
ते ह वाकं सहसः सचन्त यत्र पुवं सण््णाः सस्ति देवाः}: 
अ (यजु° स० ३१।१६) 


ग्राप्यभ्राणप्रघान हानसदही इन सा। देवा फे लिण गमरयार न पर देवा -सुरप " (ग्रमर- 
कोश १।१२) यह्‌ कहा हे । यम प्रधान तरहि~द्‌ नामे तूमरे सोम्य पिनर देवयोनि ह्म देव-दानव- 
यक्ष-गन्धव-किक्चर-विशाच-गह्यक-सद्ध-नःग-सुपण-साक्लछच प्रादि वायव्य प्राग देवता ते करे उत्पादक 
है एव रग्नि प्रधान श्रग्निष्वात्ता गामके तीमरे सौप्य पितर प्रधानल्य्‌ मे सस्नादि पा दैवनाश्रो के 
पितर माने ग्ण्दहै) 


उक्त तीनो पितरो का प्रतिष्ठाम्थान सनात, वेखागज्य, न्येगपत्न्‌ नामा मे प्रसिद्ध है । स्वेनघद्‌ 
पितरो का लोकं सनातन दहै, दसी को कही-कही सतानेक नामस मी त्वहन कवा गरा द्रे | बाहषद्‌ 
पितरों का लोक रौनपथ टे, यही सो्पद नामे भी प्रमि दं एप अग्निष्कतः पितम का लोए वेश्चाज 
है । यही लोक कही-कही विश्चषजघ्ानं नामसे भी व्यवहृत हस्रा ड । 
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र\†मसद्‌ नाम के स।व्यपितर ( साध्यो के पितर्‌ ) वराज नाम से प्रसिद्ध इनकी श्रवान्तर 
विभूति गणना म्रचुपलव्ध हं ।बद्धिपद्‌ नाम के देवयोनिपितर मरीच नामस प्रसिद्धहै।! इनकी विभूति 
सख्या ८६००० (छियासी हजार) दै । श्रम्तिष्वात्ता न।म के देवपित्तर पौलस्त्य नाम से प्ररिद्धहै। इनकी 
सर्प ^४००० (चौसठ हजार) सुनी जाती दहै। 
ध „ 
उपयुक्त तीनो पितरोके प्रम्नि-यम-सोमये तीनो सहयोगी देवता कहलाते है । भ्रत्नि-ग्रद्धिरा- 


२ ९ २९ ॐ 
भगु इन तीन ऋषपिप्राणो के साय कमश जव सोम-श्रग्नि-यम का सम्बन्ध होतादहैतमी उक्तं तीनो 


पितरो की स्वरूप निष्पत्ति होती है । सोमतत््व का भ्रति के साथ समन्वय होने से सोमसद्‌ पितर का 
स्वरूप निष्पन्न होता दहै । सोम श्रत्रिक्पिके पुत्र मने गएहै। श्रत्रि चन्द्रपिता ( सोमपिता } नामसे 
प्रसिद्ध है “पिता सोमस्य वं विप्रा जज्ञेऽत्रिभेगवानषि 1 इन पितरो मे ग्रति-सोम की प्रधानता के 
तारतम्य से स्वल्प-भेदहो जातारहै। यदिग्रचिका भाग प्रधान र्ह्तादहैतो “सोमवद्भ्य पितुभ्य 

स्वधा" बोलते हुए ्राहृति दी जाती है । भ्नत्रि एव सोम दोनो समान सममात्रामे रहते है तो--““सोभाय 
पित्रमते स्वधा" यह्‌ प्रयोग होता) यदि सोम की प्रधानता रहती दहै तो “सोमाय पितुषौताय स्वधा 
यहु वाक्य प्रयुक्त ह्येता है । 


यम देवता का श्रद्धिरा्छषि के साथ सम्बन्व माना गयाहै। अद्धिरा की प्रधानतामे यह्‌ यम 
ग्रद्जिरा नाम से व्यवहूत होतादहै श्रङ्जिरा एव यम दोनो की समानता मे वही यम श्रद्धिरस्वान्‌ कहलाते 
लगतादहे। यदिदोनोमेसे यमकी प्रधानतादहोजातीदहै तो वही यम श्रद्धिरसषति " इस वाक्यसे 
व्यवहूत होने लसता हे । 


तीमरे शुयुप्राण के साथ श्रग्ति का समन्वय माना गया है! यही मृगप्राण कवि नामसे प्रसिदढहे। 
इसी का प्रत्यण फन्ध कहुलाता है एतच्‌ क्त यह श्रग्नि कव्यं दहृति'” इन निव चन के श्रनृप्नार कव्यवाद्‌ 
नामसे ही व्यवहृत होगा ! इस प्रकार “यशोऽद्भिर "-“यमोद्धिरस्वान्‌'-““सोमपितुपीत " तीनो देवता 
ग्रभिन्नाथकं हे । 


ब्रह्मदेय पुराशमे प्रमिति प्रौर सोमका श्रद्धिरा ऋपि के साथ सम्बन्ध बतलाया गयादहें। म्रागे 
जाकर कहा गयादहै किदन तीनोमेसे ्रभ्नि एव सोमके लिए स्वधाकार करना चाहिए (्राहुति देनी 
चाहिए ) एव तद्गत प्रद्रा ऋषि के लिए केवल नमस्कार करना चाहिए । परन्तु वस्तु स्थिति के देखने 
से पुराण का उक्त मत सङ्खत पीत नही होता । तीनो एकरसूपमे ही परिरत रहते है" एेसी श्रवसा मे 
तद्रकत स्यघा-नभर्कार दोनो कर्म्मोकातीनोके ही साथ मम्प्रन्व मानना न्यायसद्धत प्रतीत होता दै । 
यही का.मदहेकि -हभपुराण वो छोड कर भ्रन्यत्र कदी भी पूर्वोक्त मत का उल्लेख नही मिलता । जंसा 
कि पूवेमे करई वार्‌ बतलायाजा चुकाहै कि तीनो पितरो के साथ क्रमश अ्ग्नि-यम-सोम देवताप्रो का 
सम्बन्ध होता हे) यदी कार्ण है कि “पितृश्राद्ध नामसे प्रसिद्ध श्रौत पिण्डित यज्ञमे हवि द्वारा पहिले 
न श्रमिनि-यमादि पितर देवताग्रो (पितरो के देवताश्रौ) को भ्राप्यायित किया जाता है, श्रनन्तर तदृरक्षत्‌ 
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श्रगिनिष्वात्तादि पितसे को स्वधा द्रव्यसे तुप्तं किया जाता है। “सोमाथपितरुमते" दस वाक्य से सोम- 
ज्येष्ठ, श्रतएव सोममय सोमसदय पितरो को तृप्त किया जातादहे)! ` यमायाद्धिरस्वते' इस वाक्यसे 
यमज्येष्ठ, ्रतएव ॒बह्षद्‌ पितरो को तृप्त किया जाता है एत श्रर्नये काव्यवाहनाय'' ईस वाक्यसे 
ग्रम्निज्येष्ठ, श्रतएव अरग्निमय श्रग्निष्वात्ता पितरोकोत्प्त कियाजातादहै) इम देवक्रमसे श्राद्ध देवता 
नामसे प्रसिद्ध प्रग्निप्रमुख वसु, यमप्रमुख रद्र, सोमप्रमख श्रादित्य नामके गण देव्ता भी तृप्त हौ जाते हे। 


पूवं प्रकरण से यद्यपि श्राग्नेय (ग्रग्निव्वात्ता), सौम्य (सोमसद्‌), याभ्य (वहिपद्‌) इस क्रम से पितरो 
के तीन भेद सिद्ध होते है, परन्तु "तन्ध्यपतित' न्याय से मध्यस्थ यमपितरका दोनोमे ही म्नन्तर्भावि मान 
लिया जाता है । एेसी परिस्थिति मे पितूप्रकरण के सम्बन्धमे ्रग्नि-सोम की ही प्रधानता रह्‌ जाती है । 
इस स्थिति को प्रधान मानने से निम्नलिखित पितृविपयक सारे विसवादो का समन्वय हो जाता है] 


वायु पुराण के श्ननुसार अग्नि ही प्रधान पित्तर है । भ्रन्यत्रश्रप्‌ (सोम) तत्तवको ही पितर माना 
गया है । “तपोमय अलोक्य मे सर्वप्रथम प्रजापति ने श्र्‌ तत्त्व उत्पन्न किंथा । वे पानी ही स्वयंमू ब्रह्मा 
के पुत्र, एवं उत्तरमे होने बाले देवतादि के पितर कहलाए यही वहां निदिष्ट है! स्वयभू ब्रह्मा वाइमय 
है । यही वाड्भाग “सोऽपोऽ सृजत वाच एव लोकात्‌ ( शत॒ ९।१।१।९ ) इस श्रौत सिद्धान्त क श्रनुसार 
परमेष्टी रूप मे परिणत होता है । यही श्रपूतत््व (किवाभूगु तत्त्व) पितर है । वाक्‌ इसको मूल जननी 
है । इसी प्राधार पर “पितरोवाक्यसिच्छति'' यह्‌ कहा गया है । 


विष्णु भगवान वराह रूप धार कर श्रापोमय समुद्र मे से डते हए मूपिण्ड को श्रपनी दष्टा 
पर उठाकर उसका उद्धार करते है । यह्‌ मृतपिण्ड पितर नामसे प्रसिद्ध है" इत्यादि सू्पसे महाभारत 
ने भूपिण्ड को पितर मानाहै। कारण स्पष्टहै। दिक्‌सोम एव गायत्रग्रम्नि कौ समुच्चितावस्थाही 
भूपिण्ड है, एव ्रग्नि-सोम ही पितर कौ प्रतिष्ठा है) “प्रजापति के णर से रूप-रस-मन्ध- स्पशं-शम्द 
नाम की पोच तन्मात्रं उत्पन्न हुई । वे ही श्राषाश म इतस्तत विचरत हुई पितर नाम से प्रसिद्ध 
हुई ¦" यह्‌ वराह्‌ पुराण का सिद्धान्त है । उक्त पचतन्मात्राएं सवेप्रथम सररवान्‌ नाम के पारमेष्ट्य समूद 
मे ही प्रादुभूरतं होती है । प्राण~भ्राष-वाक्‌-ग्रत्त-च्रन्नादरूपक्षर प्रजापति का शरीर दहै । इसी से गुखभूत 
नाम से प्रसिद्ध रूपरसादि पच्चतन्मात्रा्णँ उत्पच्न हुई है । परमेष्टी के सम्बन्ध मे (मौोममयदटोने से) इन्हे 
भी पितर शब्द से सम्बोधित किया जा सकता दहै) 


उपयुक्त चवान्तर सर्वैविध पितरो का ग्रन्ततोगतत्वा श्रग्नि-सोम मेही परयेवसान हो जाताहै। 
उपर्युक्त तीनो पितरो को हमने विरलावस्थापत्त बतलाया ह । विरनता प्राण का धरम है । प्राण भ्रमूत्ते 
तच्व है श्रतएव इन पितशे करो हम श्रवश्य ही “श्रमृ्ते'" शब्द से व्यवहृत कर सकते है । विधर्ता प्राात्मक 
यही पितर त्रैलोक्य को धारण करते है । म्रतएव इन तीनो नान्दीमुषपितरो को ““घम्म॑मूत्ति' भी माना 
जाता है 1 इनका नान्दीमुखत्व प्रकरण के श्रारम्भमे ही बतलाया जा चुकाहे। 
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देवा । ऋपय | पितर लोका जनका जन्या | सख्याता | 
/ १ | उत्तरा | सोम | ग्रति | सोमसद | सनातना | साध्यानाम्‌ | वैराजा 
| ग्न्तरा सण [क | कष | लता [लगा | ग्रङ्धिरा | वह्पद सोमपथा समद मारीचा | ८६००० | 
| ३ । दक्षिणा | म्रग्ति भगु श्रग्निष्वात्ता | वंभ्राजा देवानाम्‌ | पौलस्त्या | ६४००० । 


























त इमे नान्दीमुखाः, चम्संमूत्तेयः, भ्रमूर्तास्त्रियः सप्त वा दिव्यपितरः 
सक्षेपेख व्याख्याता द्रष्टव्याः 


२-पावणाः-नित्याः-श्धिकारिकाः-त्रान्तरिक्याः- 


ऋतुपितर विसानोयनिषत्‌ मे दिव्यपितरो की तरह पावे पितरो को भी श्नम्निष्वात्ता सोससदादि 
ग्रवान्तर सात श्रवस्थाएँ बतलाई गई है । वस्तुत इतके तीन ही मुख्य 

पार्वरण पितरस्वरूप अीमासा-- भेद समने चाहिए । कही कही सुकाली पितर के समन्वय सेये चार 
प्रकारकेहोजतिहै।ये चारो पितर ऋतुपर्वो से सम्बन्ध रखने के 

कारण पार्वण पितर नामसे प्रसिद्धदहै। हविभुक्‌-च्राज्यषप-सोमपा-सुक्ताली ये ही पावेण पितरह, 
हविभं क्‌ पितरो का ग्रीषमचऋतु के साथ सम्बन्ध है । प्राज्यपा पितरो का वर्षतु से सम्बन्य है । सोमपा 
पितरो का शीतत्तं के साथ सम्बन्ध है । नान्दीमुख पितरो की तरह इन तीनो पितरो के श्रनुग्राहक भी 
श्रम्नि-यम--सोम ही है । ये पितर अरन्तरिक्षलोक कौ अपनी मूल प्रतिष्ठा बनाते हए तिय्यंडमुख रहते ह । 
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ये घनभाव के मूत्तिमान माने जाते 1 उनकेशरीर होतादहै। येही देवयोनिविश्णदह | -नकैपेरन 
होते है) ये चन्द्रमाकेप्रकागमेदही रह मक्तेहै) सौरप्रकाशमेयेदग्धह्‌ा जनिदै।च्न तीनोमेमे 
सोमपा नाम के सौम्यपितर ““सोमवन्त' ““खौम्य ' “काय्य '' “काव्यदा '' इत्यादि विविध नामो से प्रसिद्ध 
है । यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि दिव्य सात पितरोमेमभीसौमपा नामके पिनर हं एव टन प्रान्तरिक्ष्य 
पार्वण पितरोमे भी सोमपा पितरह) एकवैरषजहै, दूसरे काव्य है । तनमे वैराज सोमपा पितर नान्दी- 
मख है, एव ये भ्रान्तरिशष्य सोमपा पितर काव्यदहै। इन प्रान्तरिक्ष्य सोमपा पितरो का प्रवस्थान म्थान 
ग्रान्तरिक्ष्य वायग्य विद्‌ त्‌-तेज के सम्बन्ध से “ज्योतिर्भासा '' तामसे प्रसिद्रहें। लोक सज्ञाके श्राधार 
पर ही इर्हे यत्र-तत्र प्रकरणो मे “ज्योतिर्भासा '' नामसे मी व्यवहूत किया जाताद्‌ 


दूसरे है हविभुक्‌ नाम के प्रान्तरिक्ष्य पितर } इतका ग्रीप्मनत्ऋतु पव से मम्ब हहुविभु ज 
“शटुविष्मन्त '' दोनो शब्द श्रभिच्ाथेक टे । हवि--ग्रहुणाथं नका ग्राह्वान किया जात हे, म्रनएव इन्द 
“उपहूता *” भी कहा जाता है । ्रद्धिराप्रण इनका प्रभव है । इनके लौक प्रान्तरिक््य मरीचिपानी के 
सम्बन्ध से “मारीचा नामसे प्रसिद्धदहै) इष्हीलोकोको मरीचि नाम की सौर प्रान्तरिश्ष्य रश्मयो के 
गभंमेरहनेके कारण 'भमरीचिगर्मा.'' नाम से व्यवहूत किया जातादहे 


तीसरे श्रन्तरिध्य ऋतुपितर “श्राज्यया '“ नामसेप्रमिद्धदहै। येही सुस्वधा नासम भी व्यवहूत 
किष जातेहै। पृलस्त्यप्राण इनका भ्रारम्भक है, प्रतएव इन्हे "पौलस्त्य" कहा जाताहे । कितने ह 
ग्राचार्यो के मतानुसार इनका उपादान कारण पुलम्त्यप्राणसे प्राद्ुर्मूत होने वाला कदृदमप्रषखहे) इस 
मत की ग्रपेक्षा स काम शब्दसे भी व्यवहूत क्रिया जाता है। कतैजो चं घृतम्‌'' ( तं०स० २।२६।६ ) 
““घृतमन्तरिक्षस्प “ ( शत० ७।५।१।३ ) इत्यादि श्रौतगमागो के प्रनुमार ये अन्तरिष््य ऋतुपितर 
तेजो सूति घरतमय श्रन्तरिक्ष के सम्बन्ध से “तेजस्विनः नाम से प्रसिद्ध हं। 


चौथे है सुकाली पितर न्ह करी कही सुकाला नामसे भी व्यवहूत क्या जनाद! टनक्रा 
प्रारम्भक वरसिष्टप्राण है, ग्रतएव इम्ह्‌ वसिष्ठ कहा जाता है! मनोमय प्रजापति के नके लोक 
मानस' नाम से प्रस्द्धिदहे, 


उपयुक्त प्रान्तरिक््य चारो पावेण पितर क्रमश ब्रह्य क्षत्र विड्‌ पौष्ण वीर्य्थो के प्रवर्तकः है । 
स्थावर जद्धमात्मक्र विश्व प्रपन्च म श्रण्निश्रधान प्राग्नय पदाथं बाह्य ह्‌ । इन्द्र प्रधान ठेन्द्र पदाथं क्षत्रिय 
है । विश्वेदेव प्रधान वैश्वदेव पदाथ वेश्य है । पूषा देवत।प्रघान पौष्ण पदार्थं शूद्र हे । श्रभ्नि इन्द्र मरुत्‌ 
पूषा के समन्वय से उक्त चारो पितर चारो वर्णोकै प्रवत्तंक वनतेह | प्रग्निसं युक्त सोमपितर ब्राह्मणवर्गा 
के, इन्दर से युक्त हविभुक्‌ पितर क्षत्रियवएा के मरुत्‌ (विश्वेदेव) स युक्त श्राज्यपापितर वैश्यवर्ं के तथा 
पूषाप्राण से युक्तं सुकालीपितर शृद्रवगां के प्रधिष्ठाताहै) 


प्रत्येक पदाथेमे भी उक्त चारो वर्णोकाभागहौताहे । कारण यहीहं कि प्रयेकं वेः उपादान ये 
चारो बनते है, श्रतएव शब्राह्धरोऽस्य मुषमासीद्‌ बाहूराजन्य ' ( वक्‌ ° १०।९०।१२) के ग्रनुसारं प्रत्येक 


| 
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श्राद्धविज्ञान द्वितीय ८ण्ड प्रेतपित रवज्ञानोपनिपत्‌ 


त 4 ज (4 = 0 0 = 0 स 0 अ 4 क क 0 0 


< पुरुष के सा दर| वण का सम्बन्ध साना गय है । यह्‌ सब वु ह्येते पर भी वैरेष्यात्त॒ तदवादस्तद- 

८, त ्र र्थ न ह < अ 
वाद" इसन्याग्र के ्रतुसार जिस प्दाथमे जा पितर प्रधान होता है वहु उसी वणं के नाम से व्यवहृत 
होता ठे । इसी मराधार्‌ पर्‌ पशुञ्रो मे म्रज (बकरा) शराहमण कहनाता है, मेख (सेढा) क्षत्रिय कहलाता 
है मौ वंश्य कहुलाता है एव श्रश्व श्र कहलाता है इस प्रकार तत्तद बता (प्राणभेद सेये पितर देवता 
पदाथं मात्र के उपादान वन जाते है। 

सोमश्राही पितर सोमपा कहलाते है, हवि ग्रहण करने वाले पितर हवि्ुक्‌ कहलाते है, श्राय ग्रहण करने 
वाले पितर "श्रन्थः" नामसे प्रसिद्धहै ) भ्राज्य एव सोम दोनो तरल द्रव्य है 1 इनका पान ही सम्भव 
हे, अतएव तत्पानकर्ता दोनो पितर कमण ब्राज्यपा-सोमपा नाम से व्यवहूत हृए है । हविपदाथं घन द्रव्य 
ठे । ठसमे भोजन व्यवहार लोकसिद्ध है, अ्रतएव तद्भोक्ता पितर हविभूक्‌ नाम से मस्गोधित किए गए हे) 


जो द्रवद्रव्यं भ्रसिनि-सयोग से जल उठते हे, दूसरे शब्दो मे जो तरल पदाथं रग्नि सम्बन्ध से ज्वालाह्प 
मे परिगत हो जाने ह, वे सव पदाथं (घृत-तेल-मदिरा प्रादि) परिभापानुसार “श्राज्य' नाम से प्रसिद्ध 
ठे ! एेसे दरव-द्रव्य जो कि (ग्राप्यग्रार्‌ प्रधान बद्ण के कारण) श्रमिनि के सयोगसे ज्वाला रूपमे परिणत 
नही होते, वे सव पदार्थं (दुग्ध भ्रादि) सोम ( प्राप्यसोम किवा वरुण सोम ) नाम से व्यवहत हुए है । 
कहना यही हे कि मोप द्रव्य ये श्राप्यायित होने बाले पितर स्ोभया, प्राज्य द्रव्य से प्राप्यायित होने वाले 
पितर श्रज्य्या णव हविद्रगा मे तृप्त ठोने वाले पितर हुविशक्‌ नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु जो पितर्‌ किसी 
भी द्रव्य का स्वध मस्बन्धसे प्रहु नही करते श्रपितु केवल स्वाहा सम्बन्ध से पदार्थो के साथ बहि्याम 
रूप से सर्नन्ध कर विमुक्तहौ जति, वे पितर "सुकली" नामस प्रसिद्ध है । प्रग्नि-यम-सोमात्मक 
वमु-्द्र-ग्रादित्य ही उक्त गितरो के प्रभिमानी देवता दहै जेसा किप्रकरणके आरम्भमे ही बतलाया जा 
चूका हे । ऋतुपिनर के प्रान्तरिक्य प््वेणपित्तसे का यही सक्षिप्त स्वरूप निदषेन है \ 


(4 -. 


मछ = पकयप्दयातेयिनयीणयवरतद "शकि 


दण | देता | ऋ पय | पित्र | लोका | जनका जन्या | विश्रूतय | 








च ^ व । 


2. | दत्त ज्योतिभसा |ग्राग्तेयानाम्‌ | ब्राह्मणानाम्‌ । काव्या 








प्रम्नि | कवि | सोमपा 
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| २ | मध्यमा | मस्त | पुलस्त्य | म्राज्यपा | मारीचा | वैश्वदेवानाम्‌ | वेदयानाम्‌ | पौलस्त्या 








[1 





¡ (0 [1 क षा त (क) 
॥ 


1 
1 । । ५। 
| ३ दक्षिणा दद्र | ग्रह्धिरा | हुविभूज | तेजस्विन | एेन्द्राणाम्‌ | क्षत्रियाणाम्‌ | पौलहा 
[0 


॥ 








दवद (4 





| ४ | सर्वा | पूपा | वसिष्ठ [सुकालिन | मानमा | पौष्णानाम्‌ | शूद्राणान्‌ | वसिष्ठा 





सिरि 


त इमे पार्वेणाः, चणं प्रवत्तंकाः, श्रभूर्ताः चत्वारः सप्त वा ऋतुपितिरः 
पार्वराव्याः-श्रान्तरिशष्याः संक्षेपेख निरूपिता द्रष्टव्या : 





.४“"ुरष एवेदं सवं यदृभरूतयच्च भाव्यम्‌” (ऋक्‌ १०।६०।२) के अनुसार मायापुर से वेष्टितं 
प्रत्येक पदाथं पुरुष शब्द से व्यवहृत हूश्रा है । | 

दस प्राङ्तिक्र वरं व्यवस्था का विशद वैज्ञानिक विवेचन “विदे धस्मंभेद '' नाम के सस्छृत 
निबन्ध मे देखना चाहिए । यह्‌ निबन्ध प्रकाशित हौ गया हे । 


[ १६७ । 


“या द्वक्ञान हिनौय खण्ड प्रतपितरविज्ञानोपानपत्‌ 


--३ प्रतवितरः-पाथिवाः-श्रश्रुमुखाः-- 


तीसरे है श्रभ्र्‌ मुख नामक पार्थिव प्रेतपितर। ये प्रेतपितर गायत्रप्राणगभित पूषाप्राणग्रधान है । प्रधानत. 
सुकाली ही पाथिव पितर दहै, परन्तु अ्रग्नि-यम-सोम के सम्बन्धसे 
श्र मुख पितर स्वरूप मीमांसा-- यहां भी सात पितर हो जाते है, जसा कि पूवं मे बतलाया जा चुका 
है । इस प्रकार तत्तत्‌ अ्रधिकारो मे नियत, अतएव प्रधिकारिकेनाम 

से प्रसिद्ध पृथिवी, प्रन्तरिक्ष, चयौ भेदसेव्रधाविभक्त प्रेत-ऋतु-दिव्य पितर व्रेलौक्यमे व्याप्तहे। 


“जायनानो वै जायते सर्वाभ्ध एताभ्यो एव देवताभ्यः" इस सिद्धान्त के श्रनुसार उत्पन्न हीने 
वाली पाधिव प्रजामे त्रैलोक्य के पितर देवता उपादान रूपसे प्रविष्ट ह्येते है, परन्तु इन पाथिव प्रजाप्रो 
मे पृथिवीश्रार की प्रधानता है श्रत. इनमे पाथिव प्रेत पितर ही प्रधान रहते है । 


शरीर प्रवसान के प्रनन्तर यह्‌ प्राध्यात्मिक्‌ प्रेत पितर तत्तत्‌ कम्मं विशेपो से तत्तत्‌ प्राकृतिक 

पितरो के साथ युक्त दाते हए तत्तत्‌ प्राकृतिक पितरो के नाम से व्यवहूत होने 

परेत पिनरस्दूप परिचय -- लगते है लरीर स निकले वादये प्रेत पितर कु काल तक वरिदृतूस्तोमोपल- 

क्षित पाथिव मण्डलमे परिश्रमणकरते है । यहाँ इनमे पाथिव अआ्राकवेण की 

प्रधानता रहती है, ्रतएव यहाँ दस स्थितिमेये दुखी रहते हुए श्रभमृख'' न।मसे प्रसिद्ध होते है1 

यहु प्रेतपितरो की पहली श्रवस्था है भ्रागे अ्रन्तरिक्षमे जा कर तद्गत नित्य अ्रधिकारिक पावंण पितये 

से युक्त होते हुए, तद्‌ भावापन्न होते हुए ये भी पवेखपितस्नामसे ही प्रसिद्धहो जाते है। यही शारीर 

पितर दिव्यलोक मे जाकर, तद्गत नित्य श्राधिक्रारिक् दिव्य पितरोके साथ सहयोग करते हुए, तद्‌- 

भावापन्न होते हुए नान्योमुख'' नाम से प्रसिद्धहो जाते है । इस प्रकार प्रधिकारिक नित्य पितरो के 

सयोग से इन कास्मिक, श्रनित्य शारीर (्रोध्यात्मिक) पितरोकीभी तीन प्रवस्वाणे हयी जातीदहै । इसी 
द्रभिध्राय को प्रकट करता हुभ्रा वायु पुराणा कहता है-- 


“ब्रह्मचर्ये तपसा यज्ञेन प्रजख्य तथा ¦ 
श्रद्धया प्रज्ञया चेव प्रदाने च सप्तधा ।\१।। 
कम्मस्वेतेघु ये युक्ता भवन्त्यादेहपातनात्‌ ) 
देवेस्तेः पितुभिः साद मोदन्ते सोमपाज्यपेः ।\२।। इति 


ध्ये वे कचन श्रस्मरात्लोकात्‌ प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते स्वं गच्छन्ति इस श्रौत सिद्धान्त के 
म्नुसार परथिवी लोकस्य शरुतात्मा भौतिकशरीरत्यागानन्तर गन्धर्वशरीर (वायुमय 


परकूरणोपसंहार-- शरीर) धारण करके १३ नाक्षत्रिक महीनो की श्रवधि मे चन्द्रलोक मे पहंवते है । 
१ र २ र्ठ 
येही प्रेतपितर है । श्रारम्भ की चुकाली-हकिन्‌ क्‌-ग्राज्यपा-सोमपा ये चार ब्रवस्थाणएं स्थूल है, मूत्त 


५ 


श्राद्धविज्ञान द्वितय खण्डं पेतपितरविज्ञानोपनिषत्‌ं 
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है । इन्ही के लिए "लेपभाजश्चवुर्थाद्या ` यह्‌ कहा जाता है । सोमसद्‌-बह्षद्‌-प्रग्निष्वात्ता भेदभिन्न तीन 
नान्दीमुख पितर भ्रमूत्तं होनेसे लेपभाक्‌ है । इस भ्रवस्था मे इनके प्रेतभाव की निदृत्तिहै। 


उपयुक्त श्रवस्था्ँ सद्गति से सम्बन्ध रखती है । ठीक इसके विपरीत कुकर्मा (कुसकारी) 
प्रेतात्मा पप्रेतपिततर) दुगंति भाव से युक्त होते हुए; चान्द्र सस्था से वचित होते हुए कत्सित योनि विशेषो 
मे नानारूप धारणा करते हुए इतस्तत धूमाकरतेदै। न्नागेजा कर पाँच तिर्यग्‌ योनियोमेश्रति हुएये 
ही श्रन्ततोगत्वा घातुजीव नाम से प्रसिद्ध स्थावर योनि के बन्धनसेसदाके लिए बद्धहोजातेहै।\ये 
ही त्रिविध प्रेत-पितर कस्मंपितर'” नाम से प्रसिद्ध है । श्रौतकम्मं (पिण्डपितृयज्ञादि) मे नित्य आधिकारिक 
पितरो की प्रधानता है, एव इन कम्म पितरो का प्रधान सम्बन्ध स्मातेन्म्मसेहै। इन्हीके लिए पिण्ड 
दान-श्रञ्जलिदानादि लक्षण श्चाद्धकस्मं का विधान है । श्रौतपितृकम्मं "प्रेतकस्मं'' किवा अशुभलक्षण 
कम्म" है । श्राद्ध सम्बन्धी इन्दी त्रिविध प्रेतपितरो का दिग्दणेन कराताहु्रा प्रमाणान्तर कहता है-- 


पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

त्रयोहयश्रुमुखा द्य ते पितरः परिकीर्तिताः ।\१।। 

तेभ्यः पुवंतरा ये च प्रजावन्तः सुखोचिताः । 

तेतु नान्दीमुखा नान्दी सम्रद्धिरिति कत्थते \\२।! ब्रह्म पुराण) 


ये स्युपितामहदरष्वं ते स्थुर्नान्दीमुखाः 


पितरस्वरूपविज्ञानोपनिषत्‌ समाप्त हुई । अरब क्रमप्राप्त स्षापिण्डविज्ञानोपनिषत्‌ की रोर श्रद्धालु 
पाठको का ध्यान श्रार्कादिति किय। जाता है । 


इति--पितरस्वरूपविज्ञानोपनिषदि प्र॑तपितर विज्ञानोपनिषत्‌ समाप्ता 


डति--श्राद्ध विज्ञाने 
पितरस्वरूपविज्ञागोपनिषत्‌ समाप्ता 
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